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क्ठ्श्रो द्वारकेशो जयतु # 
संवर्धित चतुर्थ संस्करण का 


प्रस्तावना 


सवेतन्त्र स्वतन्नात्र॒ श्री चतुर्वेदकुलोडद्भवान 

विद्यागुरुत॒ गयादत्तागप्रणमामि मुहर हुः ॥ १ 

'ज्योतिर्चक्रे तु लोकस्य सर्वेस्योक्त शुभाश्ुभम्‌ । 

ज्योति: शासत्र तु यो वेद स॒ त्रिकाल समीक्षते ॥२॥ 

इति वीरमिन्नोदये मिश्रमि श्र: 

इस करालकलिकाल मे ग्रहह्रफल कथन का सच्चा प्रमाण- 
भूत ्ास्र फलित ज्योतिष ही है । फलित ज्योतिष के माहात्म्य 
की कौन नही जानता, संसार की परिस्थिति इसी के श्राधार पर 
है, मनुष्य के शुभाउशुभ ज्ञान का निर्णय इसी पर निर्भर है, 
महर्षियों ने इस फलित शास्त्र को बडी घोर कठिन तपस्याग्रों द्वारा 
प्राप्त किया है, उन्ही तपस्पाओों का सारभूत यह फलित 
गाढान्धकार में पडी हुई वस्तु को दीपक की भाँति अरद्ृष्ट को 
सूचित कर समय २ पर मनुष्य को कर्तंव्याइकतेंव्य ज्ञानपथ का 
प्रदर्शन कराता रहता है। इसकी प्रत्यक्षफलदर्शिता में किसको 
आश्चर्यान्वित नही किया है, इसका शासन ज्योतिश्चक्रगतिद्वारा 
ज्योतिर्मय है 'हृष्टे सभवत्यदष्लल्पना न न्याय्या, के श्रनुसार 
इसका शासन अ्रद्ृष्टसअल्पतामय नहीं है, जिससे कि नास्तिक- 
बादता को आश्रय मिले] यही तो ज्योतिःशाश्रक्री ज्योति:शाखता 
है और इसीलिये इसके शासन ने समस्त भूमंडल मे प्रत्येक के 
हृदय पर अपना पक्का सिक्‍क्रा जमा रक्खा है। 

हे पर उपादेय है कि इस एक के ही कण्ठस्थ 


( ६ ) 


कर लेने से फलित कथन के .लिये दूसरे भ्रन्थ की आवश्यकता 
नही रहती, ग्रन्थकार ने फलित का ऐसा कोई भी विषय बाकी 
हीं छोडा है जो कि इसमें न हो । इसी कारण यह सर्व साधा- 
रण के लिये बहुत ही उपादेय हो गया है, संज्ञाष्यायः षड़वर्ग- 
विचार,सौम्यपापग्रहकथन,मित्रशन्षुसमविचार उच्चनीचादिविमर्श, 
राशिस्वामिकथन, पुरुषराजयोग, ख्री राजयोग, अश्यान्यविशेषफल 
आयुविचार, अ्ररिष्टकथन, महादशा, श्रन्तर, प्रत्यन्तर, आदि २ 
उत्तमोत्तम उपयोगी विषयों का समावेश बड़ी ही हृदयंगमतत से ' 
हुआ है जो कि ग्रन्थ के श्राद्यन्त देखने से ही ज्ञात होगा--- 
काशिनाथ-- 
कौन ऐसा ससस्‍्कृतज्ञ होगा कि जिसने भ्रमरमूर्ति काशि- 
नाथ का नाम न सुना हो, इनका रचा हुआ एक शीघ्रबोध हो 
इतना प्रचलित ग्रन्थ है कि प्रत्येक पण्डितों के गले का हार हो 
रहा है । इनकी सुप्रसिद्धि का अनुमान इसी से लगाया जा सक्ता 
है कि “अष्टवर्षा भवेदु गौरी, आदि पद्म पठितसमदाय के प्रत्येक 
मनुष्य से सुना जाता है और कहा जाता है कि यवनराज्यकाल 
में काशिनाथ ने बाल विवाह की नीति से इस इलोक को गढकर 
शीघ्रबोध में रख दिया है, वास्तव में यह इलोक काशिनाथजी 
का मनगढन्त नही है यह श्लोक व्यासजी का है ॥ हाँ यह 
अवद्य माना जा सका है कि उस समय मे दुराचारी यवनलोग 
झ्रविवाहित हिन्दुबालिकाओश्रो का हठात्‌ अपहरण कर लेते थे, 
इस कारण शायद काशिनाथजी का उद्धृत किया हुम्नमा यह 
शीक्रबोधीय पद्म हिंदुवर्ग का अधिक ध्येय बन गया हो, किन्तु 
काशिनाथजी का इस पद्य का शीघत्रवोध मे रखना प्रसग वश 
स्वाभाविक ही था समयानुकुलता से यह उद्देश शने: २ और 
भी जोर पकड़ता गया होगा । 
हे का विषय है कि भ्रन्य सस्क्ृत ग्रन्यकारों की भाँति 
सर्वेतन्त्रस्वतन्त्र भटटाचार्य श्री काशिनाथजी मिश्र का जीवनदृत्त 


( ७ ) 


घंनान्चकार में छिय्रा हुम्रा नहीं है इन्होने प्रकृत ग्रन्थ के अंत में 
ब्रपना तथा अपने झ्राश्रय दाता एवं प्रन्थनिर्माणकाल का परि« 
चय दिया है। 

यह महानुभाव भक्तवर रणशर बुन्देलराजमधुकरशाह के 
ग्राश्नित थे और उन्ही के श्राश्नय में रहकर इस्होने यह दोनों 
प्रन्थ लिखे, इन्ही के पू्वेज भाव (भाऊ) मिश्र ने वैद्यक का अपूर्व 
ग्रन्थ भावप्रकाश बनाया था, और इन्ही के पूर्वज जयदेव मिश्र 
मे प्रसन्नराधवनाटक की रचना की थी, वैेदांत के प्रसिद्धनाटक' 
'प्रवोधचन्द्रोदय, के कर्त्ता भी इन्ही के पूर्वज थे, जो चन्देलराज के 
आश्रित थे। यह कुम्भवार अल्ल के सनाव्य क्राह्मण थे। इन 
महादश्य काशणिनाथ ने वै० स० १५६४ में लग्त चन्द्रिका को रचा 
है इनके पाण्डित्यप्रकर्ष से प्रसन्न होकर बुन्देलराज ने इनको 


भट्टाचार्य की उपाधि प्रदान की,यह सर्वेदेशीय विद्वान्‌ थे, इनके 
ग्रन्थ प्रामारिएक है। परवर्त्ती श्राचार्थो ने इनके ग्रन्थों का प्रमाण 


देकर अपने वाक्यो को प्रमारित किया है। इनका बनाया हुआ 
शीघ्रवोध”' महूतेचितामणि से प्राचीन है | होलिकाष्टक के 
निषेधक पद्य में स्वयं मुहूर्तीचतामणिकार ने स्वकृनत मिताक्षरा में 
तथा पीयूषधाराकार ने शीघ्रबोधीय, 'शुक्लाष्टरमी समारभ्य' पद्य 
देकर अपने “विपाश रावतीती रे, पद्यको प्रमाणित किया है । 
लग्नचन्द्रिका तथा शीघक्रबोध का मड्भल पद्म एकार्थक है 
दोनों में भगवान्‌ भास्कर की ही बन्दना की है इसके श्रतिरिक्त 
'मासशक्रवुधादित्या:' आदि अनेकानैक पद्म दोनों ग्रन्थों में भ्क्ष- 
रश: एकसे हैं। टिप्पणी में हमने यह बात तत्तत्स्थलों पर 
दिखलाई है। अतःस्पष्ट है कि उक्त दोनों ग्रन्थों के निर्माता एक ही 


काशिनाथ है भिन्न नही, श्रन्त में जिन सदयहृदय, महानुभावों 
त्े हस्त लिखित प्राचीन एवं जीवनविषयक पुस्तंक तथा पूछने 
पर पत्र द्वारा उत्तर देकर साहाय्य किया है उनके नाम धन्यवाद 
पूर्वक प्रकाशित किये जाते है-- 


( ८ ) 
१--पं० श्रीनाथजो शर्मा शास्त्री गगें, शुद्धाह तालकार, 
भू० पू० प्रधानाध्यापक सस्क्ृत बोधिनी पाठशाला गोकुल । 
२-प्रैमवल्लभ शर्म्मा व्यास भायुरवेदाचाये, 
अ्ध्यक्ष--द्व पायन आयुर्वेदीय औषधालय , मथुरा । 
४--कवि सावंभौम साहित्यवागीश स्व० सेठ श्री कन्हैयालालजी 
पोद्दार मथुरा । है 
४--साहित्यरत्न डा० नारायणदत्तजी शर्मा एम० ए० पी. 
एच. डी. प्रधानाचार्य - जवाहर इण्टर कालेज मथुरा । 
५- बुन्देलवेभवग्रन्थमाोला कालिपी, के सम्पादक टीकसंगढ 
(माँसी) निवासी कविरत्न श्री गौरीशकरजी द्विवेदी 'शकर । 
हृष्टिदोष, प्रमाद तथा अक्षर संयोजकों की असावधानी 
से जो कुछ अ्रशुद्धियाँ रहगई हों विद्वदुवृन्द उन्हें क्षमा करे । 
विदुषां वशवद:-- 


झ्ाचाये मिश्र परमानन्दशास्त्री, तिगुणायक 
गोघांठ मथुरा । 


॥ श्रोहरिः ॥ 


# सोग्नचन्द्रिका # 
मिश्रानन्दिनीनाम भाषा टीका सहिता 
अल 2 २:२८: कल 
। ग्रन्थकत्‌ म़लाचरणम || 

तमिखया जगद्‌ ग्रस्त॑ यो जीवयति भूतले। 
त॑ वनन्‍्दे परमानन्द॑ स्वसाल्िणमीश्वरम ॥१॥ 


जो भ्रूतल पर अच्धकार से प्रसे हुए समस्त संसार का पालत़ करते 
रहते है। सर्वसाक्षी उन परमानन्द ईश्वर [ भगवान भास्कर ) 
को में प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ 


॥ टीकाकत मड़ला|चरणम्‌ ॥ 
नमन्तृपालावलिमोलियाला-- 
पतत्परागारुणपादपद्मम्‌ । 


रमासमासादितवामवामस्‌, है 
श्रीद्वारके्श सततन्तमीडे ।१॥- 


(२) लग्नचन्द्रिका | 
विरब्जीलालपुत्रण सान्‍्नाब्यकुलजन्मना । 
परमानन्दमिश्रेण टीकासउ्स्यास्तन्यते मया ।२। 


तनुधेनञ्च श्राता च सुहत्पुञो रिपु्ियो । 
सृत्युश्व धर्म: कर्मायो व्ययों भावाःप्रकीतिताः 


३ तनु, २ धत, ३ भअ्राता, 9 सुहृतू, » पुत्र, ६ रिपु, ७ ख्री, 


८ सृत्यु, ८ धर्म, १० कम, ११ आयु, १२ व्यय, यह बारह भाव 
बताये गये हैं ।! २॥ 


& विषमो5थ समः पुख्धी करःसोम्यश्व नामतः 
चरःस्थिरो दिस्वभावों मेषाद्ा राशय: क्रमात्‌ ।१। 


मेष आदि राशियों की विषम, सम तथा पुछष, स्त्री 


और, क्रर, सोम्य, एवं चर, स्थिर, द्विस्वभाव ये सज्ञाये ऋ्रमशः 
होती है । ३ ॥। 


आज जननी आज: लिन न लि कीिय तन, 


१२ राशि और उनके स्वामी 


$ मेषो वृषोडथ मिथ्रुन॑ कृ्कंटः सिहकन्धके ॥ 
तुला च वृद्चिको धन्‍्वी मकर: कुम्भमीनकौ | १॥ 
मेषवृश्चविकयोभीस: शुक्रो. वृषतुलाधिप: 
बुध: कन्यामिथुनयो: कर्काधीशस्तु चन्द्रमा:॥ २॥ 
धनुर्मीनाधिपो, जीवः  शनिर्मेकरकुम्भयो:। 
सिहस्याधिपत्ति: सुस्यों राश्यधीशा इमे स्मृता: ॥ ३१ ॥ 


हि े लग्नचन्द्रिका ] हि (३) 
विषमादिसंज्ञानास्पष्टज्ञानाथेचक्रम्‌ 


किशमिश मनन नि ककडकक लीक अल  ..मनलुमुलुना॒- अनार ाइक ज््ध््््य्सााण्०्०्६्ण्ण्णा्गआनशणशणशएणएा जाम 































































































भष । बृष। मिथुनों कके | सिह | कन्या 
राशि 

तुला (बृश्चिक| धन _मकर। कुम्भ सो । मीन । 
विषम | सम [विषम | सम [विषर्मा ल्ली | विषमादि संज्ञा 
ननन्ननि तन न्त कर वलवन्नसनभयन्‍ककन्+जजन, 
|. का फल हक अप सख्ती | पुरुष | ली | पुरुष | सम पुरुष स्री सज्ञा । 
क्रूर |सौम्प । क्रर | सौम्य क्र |सोम्य क्र रसोम्य संज्ञा 
। डे | स्थिर | छविं० | चर |स्थिर|[ हद्िं० कर्क [कल लिए कि. |. अरदिखका। चरादि संज्ञा 








& दुश्चिक्य॑ स्यात्त तीये च चतुर्थे सुखसझ व । 
बन्धुसंज्ञ च पाताल हिल्ुुक॑ पञ्चमे च्‌ घी; ॥४॥ 


जन्म रूग्त से तीसरे स्थाने की दुश्चिक्य संज्ञा तथा चतुर्थ स्थान 
की सुख, वन्छु,पाताल, हिबुक सज्ञा जाननी और पञ्चम स्थान क्री धी 


संज्ञा होती है ॥४ ॥। 
संत € |... 
टि० #लग्नादिद्वादशभावानां सन्ञान्तराष्याह जातकालडरे- 


लग्नं मूर्तिस्तथाजु तमुरुदयवउ: कृल्पमाद्य तत.स्‍्वं, 
कोश्ार्थाख्यं कुठम्व धेवमथ सहज भ्रातृदुश्चिक्यसंज्षम।। 


अरपरबकर जया. 





2+०_..००००>«-__ः-. पिाधााकादाक्म्भवो। 





( ४) लग्नचन्द्रिका । 
दून॑ यू नमथास्तं व जामित्र सप्मे स्मृतय । 
दशमे त्वम्बर मध्य॑ छिद्र' स्थादश्से शद्दे [५॥॥ 


चूत, चून, अस्त, तथा जामित्र ये चार नाम सप्तम स्थान के 
है, अम्बर, मध्य यह दो नाम दशम स्थान के है, छिद्र नाव अष्टम 
सस्‍्थन का है ॥ ४॥ 





अम्बा पातालतुर्य हिबुकगृहसुहृदंवाहन॒ यानसन्नम्, 

वन्ध्त्राख्यं त्राम्बुती रजलमथ तनय बुद्धिविद्यात्मजाख्यस्‌ ।१॥ 

गकस्थानपञ्चर्मं स्यात्तनुजमथ रिपुद्दे षिवैरिक्षताख्यम॒, 

षष्ठ जामित्रमसतं॑ स्मरमदनमदद्य नकामाशिधानम्‌ । 

रन्प्रायुश्छिद्रयाम्य॑ निंधनलयपदचाष्टम_ मृत्युरन्यदु, 

गुबख्यः धर्मसज्ञ नवममिहशुभंस्यात्तपोमार्गसज्ञस्‌ ॥२।। 

तावाज्ञामानकर्मास्पदगगननभोव्यो ममेषू रणाछ्य सु, 

मध्यं व्यापारमचुर्दशमपथ भव चागम प्राप्तिमायम््‌ 

इत्थ प्रान्त्यान्तिमाख्यं छरुनय इह ततो द्वादर्श रिष्फमाहु- 

ग्राद्य बुद्ध या प्रवीर्णयंदधिकमम्ुतः सज्ञया तस्य तद्च ॥३॥। 

लग्नादि द्वादश भाषों के नामान्तर बताते है-- 

अर्थ--जग्ग,मति,अद्भ,ततु ,उदय,वपु,कल्प और आद्य ये आठ नाम 
लग्न के है। स्व,कीश,अर्थ॑,कुटुम्ब,धन ये पाँच नाम धन भाष के है,स४ज, 
अआतृ,दुश्चिक्य ये ३ नाम सहज भावके है। ही 22055 है हर 
सुहृदु,वाहन,यान,बन्धु,अम्बु,नी र२जल ये बारह नाम चतुथभाव के हैं । 
तन्रय,बुद्धि,विद्या,ओऑत्मज,वाक्‌, प्‌ञचम,ततुज ये सात नाम पंचम भाव 
के है। रिपु.ह षी, बैरी,क्षत ये चार नाम षष्ठभाव के है। .तर जामित्र, 
अस्त,स्मर,मदन,मद, झून,काम ये ७ नाम सप्तम भाव के है। रन्ध्र,आयु, 
छिद्र,याम्य,निधन,लयपद,भ्रष्टम, मृत्यु ये ८ नाम अष्टसभाव के है। गुरु 


लग्नचन्द्रिकां । (५) 
एकोदशे भवेल्लाभः स्वतोमद्र एवं चे। 
हादशे च मृहे रिष्फं जिकोणं नवपंचमे ॥६॥ 


एकादश स्थान की सज्ञा लाभ तथा सर्वत्तोभद्र है, द्ादश 
भाव की रिप्फ संज्ञा है, तथा तवम पण्चम स्थान की त्रिकोण 
सजा है ॥ ६॥ 


जिलाभदशमारीणां भवेदुपचयासख्यकस । 
चतुर्थाष्टमयो: संज्ञा चतुरतस' समता बुधे। ॥७॥ 


तृत्तीय, एकादश, दशम ओर पष्ठ इन चांर स्थानों का 
नाम उपचय है और चतुर्थ अष्टम स्थान की सज्ञा विह्ानों ने 
धपुरख दाही है !७। 


कंन्डबतुप्टयकंटकृस॑वा आयचतुर्धसहदशपानांग । 
परतःपणुफरमापोक्लिम॑ व वे यथाक्रमतः ।८। 


प्रथम चतुर्थ, सप्तम, दशम इन चार भवनों की केन्द्र, चतुष्टय 
तथ. कण्टक सज्ञा है, इनसे पर स्थान ह्वितीय, पचम, अष्टम एथा एका- 
दशा इन चार भवनो की पराफर संज्ञा है, तथा इनसे आगे के स्थान 
तीसरे छठे नवे की आपोल्किम संज्ञा जाननी ॥८॥॥। 


धर्म,शुभ,तप,मार्ग ये ४ नाम नवम भाव के है। तात्त,आज्ञा, मान, कर्म, 

आस्पद,गगन,वभस्‌,व्योम,मेषुरण,मध्य और व्यापार ये ११ नाम दशम 
भाव के है। तथा श्रागम,प्राप्ति,आय ये ३ ताम एकादश भावके है । प्रांत्य, 
अतिम,रिष्फ ये तीन नाम द्वादश भाव के है। इसके अतिरिक्त इन भावों की 
संज्ञा और भी अपनी बछुद्धिसे विद्यतु लोग विचारले पथा-धन पर्यायवाचक 
द्रविणआदिसब नाम द्वितीयके जानने,पुत्रबुद्धि विद्यार्थकशब्द पंचम भाव 
के होंगे, जैसे मति, घिषणा, मनीवा,सुनु, सुत आदि आदि ॥१॥श॥श।॥। 


(६) लग्नचन्द्रिका 


वर्गोत्तम, नर्वाश ! 
वर्गोत्तिमा नवाशा-- 
श्चरादिषु प्रथममध्यान्त्याः । 
होरा विषमे:केंन्द्रो! 
समराशों बन्द्रसूयंयो: क्रमशः ॥६॥ 


“स्वस्वों नवांशकों भानां स वर्भोत्तम उच्यते”? राशियाँ का 
अपना अपना जो नवांश होता है वही वर्गोत्तम कहाता है, आर्थात्‌ 
जो राशि हो उसमें उसी का नवांश वर्गोत्तम होता है, ज॑से मेष 
में मेष नवांशक, बूष में वृष नवांशक वर्भमोत्तम है । इसी प्रकार 
सब राशियों का अपना अश्रपना नवांश वर्मोत्तम जानवा, चर आदि 
राशियों का क्रमश: पहला, पाँचवां, नवॉ वर्मोत्तम जानना 
चाहिये अर्थात्‌ चर राशि ( मेष, कके, तुला मकर ) का 
पहिला, स्थिर राशि ( वृष, सिह, तश्चिक, कुम्भ ) का पाँचवाँ 
तथा हिस्वभाव ( मिथुन, कन्या, धन, मीन ) का नौमा नवाश 
वर्गोत्तम हीता है। तदुक वराहमिहिरेण “वर्गोत्तमाश्च रगृहादिषु 
पूर्वमध्यपर्यन्तत: शुभफला नवभागसंज्ञा.” अब नर्वाशक को गणना 
किस प्रकार की जाती है वह बतलाया जाता हैं । 


#सतवाशकाश्चरे तस्मात्सिरे तन्ननभादितः | 
उमये तत्पंचमादेरिति वोध्यं बिचच्षणेः” 


नवांशक को देखना हो तो चर राशि मे उसी राशि से गिने, 
झिथिर राशि में उससे नवम राशिसे गिने, द्विस्वभाव से उससे 


क्नचन्द्रिका । (७) 


पठझु्वम राशि से गिनना चाहिये । सूर्य के ३० अंश होते है । 
इन्ही तीस अशों को र् जगह बॉट देते को नवांश कहते हैं 
अर्थात्‌ राशि के नवे भाग को नवांश कहते है, उसका हिसाब 
यह है और इस प्रकार बॉटा जाता है कि-तीन । बोस 
(१) ७: । चालीस ( २ ) दा । पूर्ण० ( ३ ) तेरह । बीस 
( 9 ) सोलह । चालीस ( ४५ ) बीस । पूर्ण" ( ६ ) तेईस। बीस 
(७ ) छब्बीस। चालीस (८) तीस । पूर्ण (४ ) पहिले 
इृष्ट निकाल कर लग्न निकालों [ इष्ट तथा लग्न निकालने 
की विधि आगे बतावेगे | और फिर जिस लग्न मे जिस राशि का 
नवांझक मिकालना हो तो पहिले देखिये कि उस राशि ( छग्त ) 
के कितने अश है और ऊपर जो अश बताये है उन्तमे से लग्न किसके 
भीतर है फिर जो लग्न जिससे गिनी जाती है उससे उतने ही 
नवांशक तक गिनने पर नवांशक मालूम पड़ जायगा, जेसे मेष 
लग्त हैं और वह मेष राशि ३ अश २० केला के भीतर हैं 
तो मेष का ही नवांश होगा क्योंकि मेप में मेष से ही नवांशक 
की गराना होती है और अगर वही मेष ६ अश ४० कंछ। के भीतर 
है तो वृष का नवांशक होगा श्रौर जिस राशि का नवाशक है उसी 
राशि के स्व्रामी को नवमाशेश कहते है १ 


उदाहरण | 


जैसे वृष के २० अंश हैं तो यह ,बीसे अंश नवॉशक के 
छटे चरण पर पूरे होते है श्रौर वृष के नवाशक मे मकर से 
गिनती की जाती हैं तो भकर से ग्रिनने पर छठी मिथुन हुईं तो 
समझ लीजिये कि बृप मे मिथुन का नवाशक हुओ और इसका 
स्वामी छुध है तो बृष लग्न मे नवमांशेश बुध हुआ | हसरा 
उदाहरण छीजिये जैसे कि-तुला के २६ जेश हैं और यह 


(८) लग्नचन्द्रिका | 
२६ अंश नवांशक के ८ वे चरण पर पूरे होते है और तुधा के नवाशह 
में तुला के चर राशि होने से तुला से ही गणना होती है तो तुला से 
ग्रिनने पर ८ वीं वृष हुई तो तुला छग्न मे वृष का नवाश्क हुआ और 
वृष का स्वामी जुक्र है तो तुला मे नवमांशेश शुक्र हुआ इसी प्रकार 
सर्वत्र जानना चाहिये । 


नवाशक चक्रस | 


सेल सिव्घन | दृक्मकर | मिल तु कु० .| पकेदण भी स०्ध० । वृष,क ०,सकर 


| मेष. ३२० । मकर ३॥२० | तुला ३२० | कः . १२० 
वृष ४० । कुम्भ ७४० | वृश्चिक ६४० | सिंह ६४० 
मिथुन १००० | मीन १०७० | चत ६०० | कन्या १०० 
कके १३२० | मेष १३॥२० | मकर १३॥२० | तुला १श॥२० 
सिंह १६॥४० | बृष १६॥३० । कुम्भ १६॥७०  दु० १६६० 
कन्या २०० | मिथुन २०:० , सीन २००० | धन २०४० | 
तुला २३३२० | कके रश२० | मेष २३॥२० | मकर २३२० 
वृ० २६॥४० | सिंह २६॥४० | वृष २६४० | कुम्म २७॥४० 
घन ३०० । कन्‍या ३०० | मिथुन ३०० | मीन ३०७ 

॥ होरा ॥ | 
हो विषमेषकेन्द्रोरिति-होरा किसे कहते है यह यो समझता 
चाहिये कि-- 


होरेत्यहोराजविकल्पमेके 

वॉडन्ति पूर्वापरवर्शलोपात । 
कर्माजितं पूवभवे सदादि, 
यत्तस्य पक्ति समभिव्यनक्ति ॥,, व० मि० 





वे के,बू ० मी० 





समि० तु० कु० _ 





लग्नचन्द्रिका । (६) 


अहोरात्र |के विकल्प को होरा कहते है, अहोरात्र शब्द मे 
प्रथमाक्षर अकार और अन्तिम अक्षर त्र का छोप करने से होरा 
झब्द माना है। पूर्व जन्म में कर्माजित सदसत्कलों से परिपाक 
को होरा प्रकट करता है, अहोरात्र शब्द से होरा शब्द 
निप्पन्न करमे का भाव यह है कि समस्त शुभाशुभ फल 
ज्योतिष शास्त्र में लग्न पर निर्भर हे और लग्त समय से 
पहचानी जाती है और समय बहोरात्र ( दित्र रात्रि ) के मान 
को कहते है, मेषादि बारह राशि पूर्णों होने पर दिन रात्रि होता 
है । इसलिये अहोरात्र से होरा शब्द सिद्ध किया है। सदसत्फलछ 
के जानने के कारण ज्योतिष शाझ्तभ्ष मे प्रह विचार कहा गया 
है इसी कारण होरा में तदर्थानुक्ूलता से सूर्य चन्द्र ( दिनकर, 
रात्रिकर ) ग्रह ही प्रधान माने गये है । 


“राशेर्ध भवेद्वोरा--राशि के अर्धदकझक को होरा कहते 
है । प्रत्येक राशि मे दो होरा होते है सम राशि वृष, के 
कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन-मे प्रथम्न १५ अश तक चन्द्रमा 
वा होरा होता है, तदनन्तर १६ अश से ३० अश तक सूर्य का 
होरा होता है और विपम, मेष, मिथुन, सिंह तुछा, धन ओर 
कुम्भ राशियों मे प्रथम १६ अश तक सूर्य का बाद १६ अंश से 
३० अंश तक चन्द्रमा का होता है, प्रत्येक राशि तीस अश को 
होती ही है । 


“समगृहमध्ये शशिरविहोरा । 
विषमभमध्ये रविशशिनोः सा,, इति ॥, 


( १० ) लग्तचन्द्रिका | 
__ै। होराज्ञनाथचक्रम ।। 
अश. भे । बू, पि. | क. क. । तु. बू, 
बे कर 


व समकनयाडटीण+>अलतन-नन-, 


च. 

















म. कु गा 











चं. | सू- | च. । सू. 











॥ 
च सू. | च. । सू । च्‌्‌ 





'किरमपम--ब न &पानन आम... निशान 








हि । 


० 
१६ से क पे: 





किक के हे किक 2 
सू. [चं. सृ कं ६. ' प्‌. च || ;। | 
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&सगहाद्‌ हादशभावा, 
द्रेष्काणा।पथमपंचनवपानाम्‌ ( १० ) 


॥ द्वादर्शांश ॥ 


प्रत्येक्ष राशि ३० अंश की होती हो है । एक राशि के ३ अब 
फा हादशांश ( बारहवॉँ भाग ) २ अश ह३० कला का होता है, 
हादशाश राशि के बारहवे भाग को कहते है, इस तःह प्रत्येक 
राशियों मे ढाई अशों के विभाग से बारह ह्वादशांश होते है । 
बारह भाग ( हिस्सा ) करते पर एक हिस्सा २ अंश ३० केला 
क, होता है जैसे मेष राषि मेँ ढाई अश ( २ अश ०९ 
कुछा ) तक मेष का, इसके ( २ जैश ह० कैला के ) बाद॑ 
४४ ० अंश तक दूँष का, पाँच अंश के बाद ७।। अर्थात ७ 
अंश ३० करा तक मिथुन का हादशांश होता है इसकी गणना 


88 ल॒० च॑ं वव० पु० स्वगृहाद हादशभागा: इति पाठान्तरमवलोवयते ! 
रे 


सग्नचन्द्रिका । ( ११) 


जिम राशि मे देखना हो उसी से करनो जैसे मेष के द्वाद- 
शाश की ग़णना भेष से ही मीनान्त करनी और दृषद्व/दशाशों 
की गणना वृष से ही क्रमशः करनो जो कि वृष से करने 
पर दृप के द्वादशांश मेष पर्यन्त समाप्त होगे, इनके अधिपति 
ग्रह भी जिस जिस राशि के जो अधिपति है वे ही ग्रह 
द्वादशांश के श्रधिपति है, यथा मेष द्वादशांश के पहिले द्वादशाश 
का भौोम, मेष के द्वितीय द्वादशाश वृष का अ्धिपति शुक्र, तथा 
मेप के तृतीय द्वादशाश मिथुन का अधिवात बुध, इसी प्रकार 
सर्वेत्र द्रादशाशेश जानना तदृक्तमन्यत्र-"द्वादशाशस्थ गणतनां 
तत्क्षेत्रात्त, विनिदिशेत्‌” इति । 


पष्ट-ज्ञनाथे द्वादशांशचक्रम्‌ | 


























| 
| बाण. गह बजापशिगर बा ि 
श् ३. भौशु | वु|च।सू्‌ ,बुशुभो गुशि पड 
द्वादशाहेप | थे कि हि! हि मे 
ञश ७ ६०२१४ १०२० ९ २श२०३० 
कला २० "३०, ३० ०,३२० ०३० ०२०० 























िकिनननकननीनी कि नल लत लनन्‍कपमक 
अलीटलिमरसक4क्ककभ»पभन्वफअा-, 


द्रेप्काण | 


द्रोष्फकाण का प्रमाण १० अंश का होता है । इस प्रकौर एफ 
शशि मे दश दश अंश के हिसाब से तीन द्रेष्काण होते है, 
इसमे राशि के ३० अंशो के दश दश के हिसाब. से ३ भा 


( १२ ) लग्नचन्द्रिकां । 


किये जाते है। अर्थात्‌ राशि के १ अंश से १० अंश तक पहिला 
१९ से २९० अश दक दूसरा, २१ से ३० अश तक तीसरा 
द्रष्वाण । उसमे पहिले द्रेष्काण शअ्रर्थात्‌ १० अंश तक 
अपनी ही राशि के स्वामी का, दुप्तरा, द्रंष्काण (२० अद्य तक ) 
उस राशि से पाँचवी राशि के स्वामी का तथा तीसरा द्रेष्काश 
(३१० अंश तक ) उस्त राशि से नवम राशि के स्वामी का 
होता है, अर्थात्‌ मेष में पहिला द्रेष्काश दर्शांश तक भौम का, 
दूसरा २० अश तक सूर्य ( मेष से पाँचवी राशि सिंहाधिपति ) 
का, तृतीब द्रष्काश ३० अश तक ग्रुरु ( मेष से नवी राशि 
धनुषपति ) का इसी प्रकार बवृषादि राशियों का जानना चाहिये ) 
तदुक्तमन्यत्रा पि+- 


“दर ध्काण आयो लग्नस्य हिततीयः पंचप्रस्यच-। . 
हु प्वश रच तृतीयस्त, लग्नान्नवभराशिप ॥ 


स्पष्टावबोधाथ द्रेष्काणचक्रम | 


अश रा बू> ग शक श 
!। 


गुड़ श [| डि[झ मर 
व्रष भि के, सि | क| तु 
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| 
क तु० बु० । धमण्कु मा 





भरा 
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मे० 














१० 












































सस्वामिक दे ष्काण 
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लग्नचन्द्रिका । ( १३ ) 
मेपादाश्यजार। सधन्मिकराः क्षपावला तेया; 
'पृष्टोद्या विभिथुना; शिरसा&न्येह्य मयतो मीनः 


धन तथा मफ़र के सहित-मेत्र, बृष, मिधुन, कक्ने यह छ 
राशि रात्रि वली है, और इनसे अन्य सिह, कन्या, तुला, 
वृश्चिक, कुम्भ, मीन यह छ. राशि दिवावलढी है, और जो 
राशि रात्रि वली हैं उनमे से मिथुन को छोडकर बाकी की 
राशि ( मेष, बृप, कर्क, धन, मकर ) प्ृछोदय है अर्थात्‌ इनका 
उदय पीठ से होता है, तथा अवशिष्ट मिथुन, सिंह, कन्या, तुला 
वृश्चिक, कुम्म, राशि जीर्षोदय हैं अर्थात्‌ इनका उदय शिर से होता 
है भौर मीन जीर्पोदिय पृष्टोद्य दोनो है । १० ॥ 


इस लग्नचन्द्रका नामक प्रन्थ मे ग्रन्थकर्ता ने नवांश 
तथा द्वादशांश का नवम तथा दशम पद्य में सुक्ष्म रीति से 
वर्णात किया है परन्तु हप छात्रों के ज्ञान के लिये षड़्वर्ग का 
विस्तार पूर्वक विवरण करते हुए त्रिशाश का भी विवरण आगे 
लिखते है । 


पड़वर्ग । 


गृई होरा च द्रेष्काणे नवाशों ढादशाशकः 
त्रिशांशश्वेति पद वर्गास्ते सोम्यग्रहजा। शुभा: 


(१४ ) लग्नचन्द्रिका । 

गृह ( क्षेत्र ) होरा, दर ष्काण, नवाश, द्वादशांश, त्रिशांश यह छः 
घड़वर्ग कहाते हैं। इस षड़वर्ग के द्वारा ही ग्रहों का बल देखा जाता 
है अर्थात्‌ कोई ग्रह अपने क्षेत्र, होरा, द्वं ष्काण, नवांश द्वादशाश, 
त्रिशाश में होवे या सौम्य (शुभ ) ग्रहों के षड़वर्ग मेहो तो 
बली होता है परन्तु सौम्य ग्रहों मे भी मित्र शत्रू का विचार 
अवश्य करना उचित है क्योंकि नीच राशि, श्र क्षेत्री तथा 
शत्र वा पाप ग्रहों के षड़वर्गं मे ग्रह के होने से ग्रह निर्बल 
हो जाता है, और उच्चराशि, मित्रक्षेत्री, वा मित्र के षड्वर्गे 
में होने से ग्रह बली होता है। तथा चोक्त नीलकण्ठेन- 


स्वोच्चमित्रशुमे! श्रेष्टा नीचारिक्रतोषशभाः 


त्रिशांश | 


कुजयमजीवज्ञसिता' पण्चे ४ न्द्रिय ४ बसु ८मुनी ७ न्द्रियां 
४ शानाम्‌ । विपषभेषु समक्ष षू त्तमेण तिशाशका: कल्प्या: 

मेष आदि बिषम, ( मे० मि० सिं० तु० ध० कु० ) राशियो 
के ३० अशो मे से पहले ४ अश तक भौम का, बाद ४ 
अश तक शनि का, तदनन्तर ८ अश तक ग्रुरु का ततः ७ अशझ् 
तक बुध का, तदुपरि ५ अंश तक शुक्र का त्रिशाश जानना 
चाहिये और सम राशियो ( वृष, कर्क, कन्या, बृश्चिक, 
मकर, मीन ) के तीस अशो में से प्रथम £ जश तक 
शुक्र का, ततः ७ अंश तक बुध का, फ़िर ८ अश् तक सुर 
का इसके ग्रागे'श अश तक़ शनि का, इसके बाद ४ अदा तक भोम का 
लिशाश समझनो चाहिये। * 


छम्द्न्द्रिका | (१४ ) 


| स्पष्टश्ञानाथे (त्रशाशचक्रस ॥ 

















बयमराणियु । 
भें | ३ । घर । 3 ४ एतेपाम शानाम्‌ 
| | हे रा 
मे शग्। व [पु ! एसे स्वामिन:ः 
सम राधियु । 
। | कं 
हट । ७ [5 | ४।॥२ एतेपाम शानाम्‌ 














एतेड्धिपतिग्रहा 
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त्रियाश का भाव यह है कि--विपम राशियों मे अर्थात्‌ 
मेत्र, मिथुन, मिंहं, तुला, घन, कुम्भ में पहिले ५४ अक्ष तक 
मजुल का (यानी मेष का )फिर ६ अश से ५ यानी १० तक 
शमि का तत, ११ से ८ यानी १८ तक शुरु का इसके आगे 
१४ में ७ यानी २४५ अश तक बुध का, पुनः २६ अश से ४ यानी 
४३० तक य्रक्र का जानना, इसी तरह सम श्रर्थात्‌ बृप, कक, 
कन्या, वुश्चिक, मकर, मौन राशियों में पहिले पाँच अश तक 


( १६ ) लग्नचन्द्रिका | 


शुक्र का तत. ६ से ७ अर्थात्‌ बारह अश तक बुथ का, त*- 
नन्‍्तर १३ से ८ यानी २० तक ग्रुर का, तत्त:ः २१ से ४ तक 
मिलने पर यानी २४ तक शनि का, तदनन्तर २६ से £ तक 
मिलने पर ग्र्थात्‌ ३० अश तक मंगल का त्रिशाश होगा। 
चक्र मे ऊपर सब्र स्पष्ट है 


त्रिशांश में विशेष द्रष्टव्य । , 


युरु के त्रिशाश मे जब ग्रह आवेगा तो ग्रुद की दो राशि होती 
हैं धत और मीन ठो ऐसी स्थित्रि मे त्रिद्ाश में अह को किशन 
राशि से रकखा जायगा उसके लिये यह संमझना चांहिये कि 
विषम राशि मे अगर यह ग्रह स्थित हो तो ग्रुरुकी विषम धन राशि 
है उसमें ग्रह स्थापित करो, और अगर सम राशि मे वह ग्रह 
हो तो गुरु की सम राशि मीन मे ग्रह स्थापित करो । इसी 
प्रकार राशिद्दयाधिप अन्य ग्रहों की भी सम विषम राशि पर ग्रह 
स्थापन करने का निश्चय करे + 


अब प्रसज्भध वश इष्ट तथा लग्त निकालना बताते हैं उसके प्रथम 
समय जानने का प्रकार बतलाते है-- 


प्रथम समय का ही निश्चय करना हैं जब समय निश्चित 
हो जाता है तो इष्ट निकालना भी सुगम है। अत प्रथम समय 
निकालने का प्रमाण बतलाते है कि जो बालक ६ मास का होय 
उसके सोते समय क्री श्वाँसो को गिने, उसकी ६ श्वास का एक 


पल होता है, भर्थात्‌ उसकी ६ श्वास जितने समय तक चलें 
उस समय को एक पल कहते है और ६ पल का एक क्षण 
होता है। और १० क्षण [ ६० पछ ] की एक घड़ी होती है जिसे 
कला तथा दण्ड भी कहते हे और पलो को विकला कहते है । 


लग्नचन्द्रिका | ( १७ ) 

भोर दो घडी का एक्र मुहर्त होता है 'मुहूतों घटिका दृयम्‌' । ३० मुहूर्त 
(५० घड़ी ) का एक श्रहोरात्र ( दिन रात ) होता है,यह प्रमाण 
ज्योतिष शाल्रानुसार बतलाया गया है जो कि ज्योतिषियो को सर्वथा 
_ उपयोगी है इसमे आगे अब्र अग्रेजी प्तमय बताते है जो कि इस समय 
सपुक्त प्रान्त मे माना जाता है । 

ढाई विपछ का एक सेकेण्ड तथा ६० सेकेण्ड का एक 
मिनट, और ६० मिन्तट का एक घण्टा और २ घण्टा का एक 
दिन ( दिन रात्रि ) होता है ! और ढाई पल को एक मिनट 
टाई घडी का एक धण्टा, ६३६ घडी ( २४ घण्टा ) का एक दिन 
रात्रि होता है, २४ मिनट की एक घडी होती है और १२ मिनट की 
आधी घडी होती है। 

घण्टा मिनट से घडी पल बनाना--घण्टाओ को ४ से गुणाकर 
> का भाग देने से घडी द्वोती है ऐसे ही मिनटों को ४ से ग्रुणाकर २ 
का भाग देने से पल बन जाते है | 

चडी पलो से, धण्टठा मिनट बनाना--जैसे घडा का दो से 
गृणा कर ४ का भाग देने से घण्टा ओर पलो को २ से गुणा कर ४ 
का भाग देने से मिनट हो नाते हैं । 

चण्ठा मिनट पर से इप्टकाल बनाने का प्रकार--एक 
तो दिनाद्व से इष्ट बनावा जाता है. दूसरा प्रकार राच्यर्ध से 
इप्टकाल बनाने का है सो कहते हैं। दिन मे १२ बजे से अर्थात्‌ 
मध्यान्ह से पूर्व का जन्म होय तो उसमे जितने घण्टा, मिनट 
गत हुए हो उनके घड्ी पल, बनाकर उसमे गतरान्ष्यर्ध को 
घटा कर दथेष इप्ट काल हो जाता है, यदि दिन में १२ बजे के 
बाद से लेकर रात्रि के १? वजे तक किसी भी समय मे 
अन्म होय तो रात्रि के १२ बजे तक के घण्टा मिनटो के घडी 
पल बनाकर दिनादे में जोड देने से इष्टकाल होता है । और 
यदि रात्रि मे १२ के उपरान्त जन्म होय तव १२ बजे के बाद 
सूर्योदण प्रे पहले तक जो घण्ठा मिनद होंगथ उनकी घडी पल 


( रद ) लग्नचन्द्रिका ः 
बनाकर मिश्रमान ( दिनसान में रात्रि का आधघा , जोड़ देने 
से मिश्रमान होता है) मे जोडने से इष्टकाल बनता है । 

उदाहरण-- मे 

जैसे मथुरा के प्रसिद्ध सर्रफ सेठ सुनिधामलजी गोगल 
अग्रवाल के यहाँ पुत्रजन्स माघ शुक्ला ४ शुक्रवार को सुबह के 
८ बजकर १० मिनट पर हो तो पूर्वोक्त रीत्यनुसार ८ घण्ठा 
१० मितट के घड़ी पल २०-२५ इनमे गतरावज्यद्ध १६-२४ 
को घटाया तो शेप ३-१ बस यही इष्टकाल हुआ । 

यदि रात्ति मे १२ बजे के उपरान्त ३ बजकर १० मिनट 
पर किसी का जन्म है तब ३ घण्टा १० मिनट के घड़ी पल 
७-५४ हुये इनमे मिश्रभान ( दिनमान २७-१२ राव्यद्ध १६- 
२४ योग ) ४३-३६ को जोड़ दिया जाय तब ४१-३१ बस यह 
पूसरा इृष्टकाल जानना चाहिये। सब इसी प्रकार समझले 
इसमे इष्ट निकालने के लिये कितने हो प्रकार सुगम रीति से 
आगे बताये हैं देखियि-..' 


ढितीय प्रकार से इष्ट निकालने की विधि । 


इसमे पहले जिस दिन का इेष्ट निकालना है उसी दिन के 
बचाग स्थित दिनमान्र फा श्राधा करे भ्र्थात्‌ घड़ी तथा पलो 
को पृथक्‌ २ आधा करे यह मध्यान्ह ( १२ बजे दिल ) का इष्ट 
हुआ, बारह बजै से पूर्व का इष्ट निकालना हो तो जितनी घड़ी 
पत्र भध्यान्ह से पूर्व हों उन घड़ियों को मध्यान्ह ( दिनाद ) की 
बड़ी पलो मे से घटाओ | यदि मध्यान्ह पीछे का हो तो जितनी 
घड़ी पीछे हों उनको मध्यान्ह ( दिनाद ) की घड़ी पलों में जोड़ 
दो बस यह इष्ट निकल श्रावेगा | जब तक दूसरे दिन सूर्य नहीं 
उदय होगा तब तक उसी दिनमान से इष्ठ निकालना चाहिये,उदय 
होने के पश्चात दुसरे दिन का दिनसान लेना चाहिये ) 


भाषाणीकासहिता ( १६ ) 


उदाहरण- 
जेसे कोई दानवीर सज्जन मार्गशोष, कृष्णा ४ 
सोमवार दिन के १०॥ बजे सस्क्ृत के किसी छात्र को पुस्तक 
अदान करें तो देखना चाहिये कि इस दिन दिनमान २४ घडी 
३० पल है इसको आधा किया तो १२ घडी ४५ पल हुए। यह 
ठीक वारह बजे का इृष्ट है हमारा इष्ट इससे ३ घडी ४४ 
"पले पूर्व है ठो १२-४५ में से ३-४४ को घटाया तब <-० यह 
इछ निकल आया बस इसी तरह दिन के २॥ बजे का इृष्ट 
निकालना है तो अ््ध दिन मास से इष्ट ६०-१५ बादका हैतो 
इसको १२-४२ मे जोड दिया, तब १-० यह इष्ट निकला । इसी 
तरह दूसरे दिन सूर्य उदय न होवे तब जोड़ते जाओभो, बस बह 
ही इष्ट होजायगा । 
लग्न साधनम्‌ 
अब लग्न बताना कहते हैं पृप कथनानुसार इष्ट निकाल 
चडियो को स्थापित करे और पचाज्भ देखे कि उस दिन सूयये 
राशि के कितने अश हैं वस सारिणी मे उस राशि के उतने ही 
अश के नोचे कोष्ठक में जो अक हो उनको और इष्ट को जोड़ दे 
फिर उसको सारिणी मे देखे जिस कोष्टक में वह अक मिलें 
उसी के सामने वाली राशि होगी और उसके ऊपर अंश होगे । 
उदाहरणु-- 
जैसे पूर्वोक्तदष्ट १र८-घ० पल, पचाज्भ मे उस दिन सूय-, 
राक्षि ६ के ६ अश हैं लग्न सारिणी मे ६ राशि के सामने औद 
६ अंक के नीचे अंश ३५ घ. ४१ पल हैं इनको इृष्ट में जोड़ दिया 
इध घ्‌ ४१ प १८-०चष्ट घड़ी, योगफल ४४-७१ उसी सारिणी 
में ये अंक < राशि के सामने और २३ अश के नीचे मिला। 
चस यह ही लग्न है अर्थात्‌ मकर रूग्न के र३े अश हैं। इस 
प्रकार सर्वदा लग्न निकालना चाहिये। यह इृष्ट तथा, छूरब 
निकालते का प्रकार स्थूल रीति से कहा है । 


( २० १ शेग्नचन्द्रिका । 
सर्वोच्ति सुगम तृतीय प्रकार 

१--सूर्योदय से देकर दिन के बारह बजे के भीतर जन्म ही तो 
उन जन्म समय के घण्टा मिनटों मे से सूर्योदय के घथ्टा मिनटों 
को घटा ले शेष को ढाई गुणा करने से जो घड़ी पल आवें 
वही जन्म काल॑ का इष्ट है । 

२--दिन के बारह बजे से लेकर रात्रि के १२ बजे तक जन्म हो 
तो उन्ही जन्म समय के घणष्टा मिनटों की घड़ी पलो की दिनाद्ध की 
घडी पलो मे जोड़ देने से इष्ट काल होता है । 

यदि रात्रि के १२ बजे के बाद सूर्योदय के भीतर जन्म 
हो तो उन जन्म समय के घण्टा मिनटों में १२ भषण्टा जीडकर 
और उन सब घण्टा मिनटों की घड़ी पल बनाकर उन घड़ी 
पलो मे दिनाद्ध की घडी पलो को जोड़ देने से जो घड़ी पल 
होती है वही इष्ट काल होता है । 

उदाहरण । 

मान लीजिये कि--जैसे कोई दानवीर सज्जन संस्कृत के 
किसी के किसी छात्र की छात्र वृत्ति ( बजीफा ) देने के लिये 
वैशाख सुदी १५ पूणिमा ग्ुर्वार स० २००६ ई० को भध्यान्ह के 
पूर्व ११ बजकर २३ मिनट पर सकल्‍प करेगे तो उस समय 
क्या दृष्ट होगा और क्‍या लरूग्तम होगी । इसके लिये देखना 
चाहिये कि उस दिन सूर्योदय ४» बजकर रहे मिनट पर है 
इसकी १९-२३ में से घटाया तो शेष रहा ६--० इतको ढाई 
गुणा किया छः ढाम १५ मिनट कुछ अवशिष्ट नही रही हैं । 
अतः इृष्ट रहा १४--० इसकी छम्त भी पूर्वोक्त लग्न निकालने 
की विधि के अनुसार निकाल छो । 

न० २ भौर ३ के उदाहरण भी उनमें कही हुईं क्रिया के 
अनुसार जानने चाहियें । 


लग्नचन्द्रिका । ( २१ ) 
मन्रिमिंतंसाधेपच्म्‌ तथाहि स्थूलमानेन लग्नमाने- 


यद्राशिसंक्रान्ति रहस्करस्य, 
तदेव भानोरुदये हि लग्नम्‌। 
मध्याहकालस्तु ततश्चतुर्थे, 
साय॑ ततो5स्ते दशमे निशीथः ॥ १ ॥ 
“यल्लग्नेउम्युदय॑याति ततो5स्तं याति सप्तमे” 
नामराशि और नामनक्षत्रों के विषय में विशेषज्ञातव्य-- 


कुछ सयुक्ताक्षर वाले ऐसे नाम होते हे जिनकी राधि और 
नक्षत्र जानना साधारणा व्याकरणानभिन्न ज्योतिषियों के लिये 
कठिन हो जाता है अत* इसके ज्ञान के लिए हम इस विषय को 
यहाँ स्पष्ट करते हैं। जिस नाम के आदि मे सयुक्ताक्षर हो उसका 
आदि वर्ण ग्रहण करके ही राशि विचार करना चाहिये जैसे- 
श्रीधर, कृष्णचन्द्र, ज्ञानसागर, क्षेत्रपात्त इनमे क्रमहा: शा, के, 
ज और क आदि के अक्षर है । प्रेमदत्त नाम मे 'पे' के ग्रहरा होने 
से चित्रा नक्षत्र और प्रियदतत नाम में 'पि! के ग्रहण से उत्तरा 
फाल्युनी नक्षत्र होगा । द्रूपद मे 'दु' के ग्रहण होने से उत्तरा- 
भाद्पद और द्रौपदी मे 'दो' के ग्रहण होने से रेवती 
नक्षत्र है ' नक्षत्र मानने मे ज्योतिष और स्वन्शास्त्र में स्वर 
सहित आदि अक्षर का ही प्राधान्य माना गया है। जैसे- 
द्र-( दू रुउ ) पद नाम मे व्यवहित मध्य हलू अक्षर र को 
छोड दिया गया है । ऋणमोचन नाम के आदि मे 
ऋकार स्वर होने के कारण झादि 'र” मानना चाहिये। 
अ, इ, उ, ए, ओ इन पांच स्वरो से ज्योतिष शात्के 


( २२ ) लग्नचन्द्रिका 

नियमानुसार इनके सवर्णी दीर्घआ, ई, ऊ, ऐ और भो का 
भी ग्रहण हो जाता है । 

इसी तरह--द्रौपदी, प्रियकान्त, प्रेमदत्त, क्षेत्रराक श्रादि 
नामों में भी व्यवहित मध्य हल अक्षर को छोड़कर स्वर 
पह्चित आद्यक्षर से ही नक्षत्र माननीय होगा । 

शान्तिदेवी मे तालव्य श कों दन्त्य स मानना चाहिये 
शसयो, तथा बवयो: सावश्यात्‌ । 

हारकाप्रसाद मे दकार मानना चाहिये अ्रत: इसकी राशि 
कुम्म और नक्षत्र पूर्वाभाद्रपंद होगा । 

ग्वालियर रियासत के कुछ अनभिन्ञ दुराग्रही मिसुर 
लोग दुवारिका, शब्द मानकर मूर्खता वेश इसकी मीन 
राशि तथा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मानते है यह उनकी भारी 
भूल ही है। यह सब विषय “मातेण्डवल्लभा, तथा स्वरशास्त्र 
में स्पष्ट है । 

कुछ लोग यमुना प्रसाद, युगलकिशोर, नाम में जमुना? 
और जुगल० बोलकर जकार मानते है। यह भी भारी भूल ही 
है यघुना और युगल आदि मे वस्तुत- यकार ही है 'जातिशब्द 
की तरह जकारादि नाम नही है, य की जगह पर पूर्वोच्ो को . 
तरह “ज, तो श्रप्रश्रश से बोलने मे ही है । 

ढ, अ, ण॒ अक्षरों पर जन्म होने पर जातक के 

नाम करख का निर्णय | 

यह स्पष्ट है कि-ड, ज्य, शत तीन अक्षर आदि भे जिसके 
हो ऐसा नाम आज तक कही भी किसी का नहीं सुना गया 
है। तव फिर शत पद चक्रानुसार यदि ड, ज्य, ण. इन तौन 
बर्खों मे से ही कोई एक वर्ण ' जातक के जन्म नक्षत्र का चरण 
श्रा पडे तो ऐसी स्थिति मे उस जातक का बया नाम रखना 
चाहिये | इसके लिये हम अपने पृज्यपाद प्रात स्मरणीय स्वर्गीज 


भाषाटीका सहिता ( रहे ) 
म. न. वेदवेदान्ताचार्य प० श्रीचिरण्जीलाल मिश्रथिगुणायक का 
बताया हुआ प्राचीनाचारय परम्परा प्रचलित एक प्रामारिक 
पद्य लिखते हैं-वह यह है कि-- 


नामादों नावलोक्यन्ते वर्णास्त ड.ञ.णाःकचित। 
तदेतेषु ऋमान्नाम धर्तव्यं घ, क, ठाक्षरे: ॥१॥ 


अर्थ तो इसका स्पष्ट ही है। जन्म समय ड श्रक्षर जन्म- 
चरण आ पड़े त्तोघ पर नाम रखना चाहिये जैसे-घनश्याम, 
घनानन्द झादि। जय जन्म चरण हो तो-झ पर नाम रखता: 
अाहिए, जैसे-झम्मनलाल,झब्बूलाल आदि २। इसी तरह ण जन्म 
चरण था पड़े तो 5 पर नाम रखना चाहिये जैसे-ढाकुरदास, 
ठाकुरदत आदि २ । 

, डे, भ, ण॒ पर नाम न होने के कारण हो पूवाचार्यों ने 
इन र अर अक्षरों के स्थान पर-घ झ 5 अक्षरों का निर्देश 
कर दिया है। इस प्रकार नाम करण करने से जातक कान तो 
नक्षत्र ही बदछा और न राणि ही बदली अर्थात्‌ नक्षत्र और 
राक्षि वही रही, जिन अक्षरों पर कि जातक का जन्म चरण 
आया था । 

बह पद्म कहाँ का हैं यह तो कहना कठिन हैं परन्तु बह 
निश्चित है कि यह पथ पूर्व से ही वृद्धजन परम्परा से चलता 
चला आ रहा है और इस पद्म के अनुसार ही बिषह्वद्वुन्द नास- 
कररा करते है । 

एक विद्वान ने अपनी टिप्पणी में-इस विषय मैं निश्म- 
लिखित पद्य भी “कस्यचित्‌ पद्यम्‌ लिखते हुए लिखा है,वह मह है- 


नप्रोक्ता>,ज,णा.वर्णा नामादों सन्ति ते नहि। 
चेड्वन्ति तदा ज्ञेया गजडास्ते यथाक्रमम ॥१॥ 


( २४ ) लग्नचन्द्रिका | 

किन्तु ड॒ जज ण पर जन्म चरण होने पर यदि जातक 
का नाम यथाक्रमग ज ड पर रक्खा जांता है तो नक्षत्र राशि 
स्पष्ट ही पृथक्‌ पृथक हो जाते है। अतः ऊपर लिखित हमारा पद्च 
ही सर्वथा सर्व सम्मत है क्योकि उसमे जातक की न तो राशि बदलती 
है और न नक्षत्र ही, इसलिये उसमे शंका के लिये क ई स्थान 
ही नही रहता । पॉम 
क्षीणश्चन्द्री रविभोमः पापों राहु; शनिश्शिखी । 

आह 6 कप 

बुधो5पि तेथु तः पापो होरा राश्यड्ध मुच्यते ११ 

क्षीण चन्द्र, रवि, मज्भूल, राहु, शनि, केतु ये पाप ग्रह 
होते हैं तथा इन्ही उक्त पाप (ऋर ) ग्रहों के साथ बुध आ पड़े 
तो वह भी पाप ग्रह हो जाता है, ( पाप ग्रहो के सद्भ से रात्त 
दुघ, पूर्णो चन्द्रमा, शुक्र गुरु ये शुभ ( सौम्य ) ग्रह होते हैं ) राशि के 
अर्ध भाग को होरा कहते हैं ॥ ११ ॥। 


रीन्दुभोमगुरवों ज्रहुशनि भोगंवाः । 

सस्मिन्मित्राणिचलारि परस्मिम्बन्रवः स्मृताः १२ 
सूर्य, चन्द्रमा मद्भल और ग्रुरु ये चार ग्रह अपनी राशि-मे 

मित्र हे तथा बुध. राहु, शनि शुक्र येचार ग्रह भी स्व राशि 


में मित्र होते है,एव-बुध, राहु, शनि,शुक्र, थे चार ग्रह अन्य ग्रहो की 
राशि मे शत्रु हो जाते है ॥ १२ ॥। 


मेषे रविय्र पे चन्द्रो मकरे च महीसुतः । 

कन्यायां रोहिणी पुत्रो गुरु; कके सषे मगुः । ११ 
#& शनिस्तुलायामुच्श्च॒मिथुने सिंहिकास॒तः ॥ 
उच्चात्सप्मगा नीचा राशों वापि नवांशके ।१४४ 


लग्नचन्द्रिका । ( २४ ) 

मेष राशि का सूर्य उच्च का होता है, बृष का चन्द्र, 
मकर का भौम, कन्या का छुध, कर का बृहस्पति, मीन का 
शुक्र, चुला का शर्त्रि, मिथुन का राहु उच्च का होता है और 
ये सूर्यादि ग्रह अपनी अपनी उच्च राशि से स,तवी राशि पर 
नीच होते है। यथा “रविमेंपे तुले नीच , सूर्य मेष का उच्च का 
है तो उससे सातवी राशि तुला पर नीच हो जाता है। 
इसी तरह सब ग्रहों को उच्च नीचता जाननी चाहिये। 
राशियों क्री उच्चनीचता की तरह नवाश मे भी उच्चनीचता 
समझनी चाहिते ॥ १३॥ १७ ॥ 


अर्थी भोगी धनी नेता जायते मण्डलाधिपः। 
नपतिश्चक्रवर्ती च रव्याय रुबकेग्र है; ॥ १५ ॥ 


सूर्यादि के उच्चस्थ होने का क्रम से यह फल है कि- जमाग में 
यदि सूर्य उच्च का हो तो पुरुष धनों, चन्द्रमा उच्च राशि का 
पडा हो तो भोगी, मज्भल के उच्च होने पर घनी, बुध उच्चस्थ 
हो तो मडलेश, बृहस्पति हो तो राजा और इुक्र उच्चधराशि का 
हो तो राजा, एवं शनि उच्च का हो तो चक्रवर्ती होता है ॥ १४ ॥ 


६ वेन्मर ३ श 

त्रिमिः स्स्थेभवेन्मस्त्री जिमिरुच्चेनराधिपः । 
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त्रिमिनीचेमवेद्सस्त्रिभिरस्तड्रतेजंड:ः ॥ १६॥ 

जिस पुरुष के जन्माज्ञ में तीन ग्रह स्वराशि के पड़े 

हो तो वह मनुप्य राजमन्त्री होवे और अगर तीन ग्रह उच्च के 

आ पड़े तो राजा होता है, और अ्रगर तोन ग्रह नीच राशि के 
& तथा चोक्तमन्यत्रावि” 

अजबृपभमृगाद्ूनाकुलीरा झबवर्िजी च. दिवाकरादितुज्ञा. 

इशशिखिमनुयुक. तिथीन्द्रिया--शंख्निवकर्विशतिभिश्चते5स्तनीच- 


( २६ ) लग्नचन्द्रिका 
हो तो दास होता है, तथा तीन प्रह अस्त हों तो जड़ बुद्धि वाला 
होता हैं ॥ १६ ॥। हि 
१ उदितः खग्हस्थश्व मित्रगेहे स्थितो5पि वा । 


मित्रवगें मित्रदृष्टः स ग्रह: सबल; स्वृतः ।१७ 
उदित होकर जो ग्रह स्थित हो या निजराशि स्थित 
होकर बैठा होवे तथा मित्नप्रही हो वा मित्र के पड्वर्ग में स्थित 


हो अथवा मित्र ग्रह से देखा जाता हो वह ग्रह सवछ (बलवान) 
, माना जांता है ॥ १७ ॥ 


& खामिना बलिना दृष्ट सबलेश्च शुभग्र हैः । 
ने ह॒ष्टं न बुत पापस्तलरन सबलें समृतय्‌ (१८ 
जो लग्न अपने बली स्वामी करके देखा जाता हो भर 


जो कि लग्न बलवात शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तथा उस लग्न को 
पाप ग्रह देखते न हो और न वह लग्न पांप ग्रह से युक्त ही हो 


वह लग्न बलवान होता है, ।! १८ ॥। 


४९९ 
दशमे बुधसूर्यों च भोमराह व पष्ठगों ।_ 
लघुजातके भट्टोत्पछो5पि स्वटीकायाव्नाण- 
रेमेंपतुले प्रोक्त चन्द्र वृषदृश्चिको, 
भौमस्थ मृगकर्कोच कनन्‍्यामीनो बुधस्य व 
जीवस्थ कर्कमकरी मीनकन्ये सितस्य च 
तुलामेषी च मन्दस्य उच्चनीचे उदाहते ॥॥ 
( १ ) 5० भ्रहो की नैसगिकादिमिन्राउमिन्नता का सर्विस्तार 
. विवरण हमारी बनाई हुई भाषा टीका वाली सटिप्पणीक 


मानसागरी में देखिये । यह पुस्तक भोवद्ध न पुस्तकालय 
मथुरा मैं मिलती है । गा क 


# ग्रहों के वलावल का प्रतिपादन 'लघुजातक' मे है 
'क्षीलैन्द्रकमहीसुताकंतनजा पापा वुधस्तेयु ह'-: 


भाषाटीका सहिता ( २७ ) 
राजयोगेशत्र यो जातःस पुमान्नायको भवेत ॥ १६ 


भ्रव यहाँ से राजयोग बतलाया जाता है-जन्म लग्न से 
दशम गृह मे बुध सूर्य होवे तथा पछ्ठ स्थान में राहु होवे तो 
राजयोग हो जाता है इस राजयोग मे उत्पन्न हुआ मनुप्य बहुत से 
मनुष्यों का नेता होता है ॥ १ ॥ 


आदो जीवः शनिश्चान्ते ग्रह्म मध्ये निरन्तरम । 
राजयोगं विजानीयात्‌ कुटुम्बवलसंयुतम्‌ ॥२० 


आदि मे अर्थात्‌ पहले वृहस्पति पडा हो और अन्त मे 
घनि स्थित हो और इन दोनो ग्रहों के बीच मे 'सु० च,० म० 
बु० शु० रा० के०-ये सब जषेप ग्रह आ पड़े तो इसको कुटुम्ब,सेना 
युक्त राजयोग जानना चाहिये ॥। २० ॥ 


इस वराहमिहिराचार्योवत्यानुसार क्षीण, चन्द्र, सूर्य, 
मज्भुल और शनि ये पाप ग्रह है और पूर्ण चन्द्रमा 
बुध, बृहस्पति, शुक्र ये शुभ ग्रह है । 
हष्ट्रविचार- 
पूर्ण पथ्यति रविजस्तृतीयदशमे च्रिकोशामपि जीवः 
चतुरत्न' भूमिसुत सिताकंबुधहिमकरा., कलन्नञ्च ॥!॥ 
दणमतृतीये नवपरच्चमे चतुर्थाष्टम कलत्रञ्च | 
पश्यन्ति पादवृद्धथा फलानि चैव प्रयच्छन्ति ॥शा ब० मि० 
शनि ३-१० वे स्थान को सपूर्ण दृष्टि से देखता है,गुर €-५ 
को,मगल ४।८ को,शुक्र यूये दुघ, चन्द्र सप्तम को पूर्ण दृष्टि से देखते 
हैं, १० ।३ |, ८ । ५ ।, 9७ ८। ७,को एकैकचरण वृद्धि से देखते 
हैं भौर फल भी बंसा ही देते हैं। तथा 
ज्याशं त्रिकोण चतुरस्रमस्त, पश्यन्ति खेटाश्चरणाउमिवृद्धया। 
मन्दो गुरुभू मिसुत परेच कऋमेरा सम्पूर्णहशों भबन्ति॥ 


कि 


( श्८ ) लग्नचन्द्रिका । 
सहजस्थों यदा जीवो सल्युस्थाने रिथितः सितः। 
निरंतर ग्रह मध्ये राजा भवति निश्चितम्‌ ।२१। 
जिस पुरुष की जन्मकुण्डली भे बृहस्पति जन्म लग्न से 
तृतीय स्थान मे स्थित हो, और शुक्र अष्टम स्थान भें पड़ा हो, 


और बाकी के सब ग्रह इन दोनो ग्रहों के बीच से पड जाँय तो वह 
मनुष्य निश्चय ही राजा होता है ॥। २१ ॥ 


. जीवों वृषे सुधारश्मिमिथुने मकरे कुजः। 
पिंहे भवति सौरिश्व कन्यायां बुधभारकरों ।२२। 
तुलायामसुराचायों राजयोगो मभवेदयम । 
अस्मिन्‌ योगे समुयन्नो महाराजो भवेन्नरः ।२१ 
अष्टमे द्वादशे वर्ष यदि जीवति मानवः। 
सावभोमस्तदा राजा जायते विश्वपालकः २४ 


वृष राशि पर बृहस्पति स्थित होवे, मिथुन पर चन्द्रमा, मंकर पर 
मड्जल बैठा हो, हू राशि पर शनि आ बंठे, बुध और सूर्य कन्या पर 
स्थित हो जाय, शुक्र तुला राशि पर हो तो यह राजयोग होता है। 
इस योग मे उत्पन्न पुरुष महाराजा होता है,किन्तु इस भनुष्य को अष्टम 
भौर द्वादश वर्ष बडी अनिष्टकारक है इन वर्षों मे यदि कालकवलित न 
होवे तो वह विश्वपालक सार्वभौम राजा होता है ॥॥२२॥२३॥२४॥ 


एको जीबो यदा लगने सर्वे योगास्तदा शुभाः। 
दीधजीवी महाप्राज्ो जोतको नायको म्वेत्‌ ।२५। 


खसप्नचन्द्रिका । ( २६ ) 
जबकि जन्म लग्न में केवल वृहस्पति ही बलवान होकर आपडे 


तो समस्त योग शुभ ही होते हैं ऐसे योग मे पैदा होने वाला पुरूष 
दीर्घे जीवी तथा महा विद्वान होता है ।। २५ ॥। 


धने शुक्रश्व मोमश्च मीने जीवस्तुले बुधः । 
नीचस्थोीं शनिचन्द्रों च राजयोगो<मिधीयते २६ 
अस्मिन्‌ योगे व जाते व स राजा घनवजित: । 
दाता भोक्ता च विष्यातो मान्यो मरडलनायब: । 


जिस जातक के जन्माड्ु मे शुक्र भौम धन राशि पर हो 
वहस्यति भीन राशि का होवे, बुध तुला राशि पर स्थित हो, 
शनि तथा चन्द्रमा नीच राशिस्थ ( मेष वृश्चिक पर ) हो तो 
राजयोग होता है इस योग मे उत्पन्त मनुष्य का धन दीनजनो के 
पालन पोषण में तथा अपने भोग मे खूब खर्चे होता है श्रत. 
वह घनहीन होता हुआ भी दानी झौर भोगी होने के कारण 
ससार मे विख्यात्‌ु तथा मान्य और जन मण्डल का नायक 
होता है ! २६ ॥ २७ || 


मीने शुक्रों बुधश्चान्ते धने राहुस्तनों रविः। 


सहजे व भवेद्धोमो राजयोगो5मिधीयते २८ 


जिसके जन्माजु में शुक्र मीन राशि का होवे, वुध बारहवे 
स्थान मे हो, राहु घन भाव मे हो सूर्य लग्न में, भोम तृतीय 
स्थान में हो तो राजयोग होता है !। र८ ॥॥ 


सहजे च यदा जीवों लाभस्थाने व चन्द्रमा: । 
स्‌ राजा गृहमध्यस्थोी विख्यातः कुलदीपकः २६ 


( ३० ) छग्नचन्द्रिका 
जबकि गुरु तीसरे स्थान में हो और चन्द्रमा ११ वें घर में 
हो तो इस जन्माजवाला पुरुष अपने घर के बीच में विख्यात्त्‌ 
तथा कुलदीपक होता है ॥ २६ ॥ ह 


शुभग्रह्मः शुभक्षेत्रे मवन्ति यदि केन्द्रगोः । 
तदा शुभानि कर्माणि करोल्ेव हि जोतकः ३० 


अगर शुभग्नरह शुभस्थान वा केन्द्र (१४७१० ) गत हों 
तो इस योग मे उत्पन्न जातक झ्ुभकर्मकारी होता है ॥ ३० ।। 


उचचस्थानगताः सोम्याः केन्द्र ष च भवन्ति चेत्‌ । 
भ्रवं राज्य भवेत्तस्य वंश्यानां चेव पोषकः ३१ 


जिस मनुष्य की जन्मकुण्डली में शुभ ग्रह उच्च स्थान 
स्थित होते हुए केन्द्र मे श्रापडे तो नि सन्देह वह पुरुष वश वालों 
का पोषण करने वाला होता है ॥ ३१ ॥। 


धने व्यये तथा लग्ने सपमे च यदा ग्हाः । 
छत्रयोगस्तदा ज्ञेयः खबंशे नायकों भवेत्‌ ३२ 


घन २, व्यय १२, लग्न तथा सप्तम भाव में समस्त ग्रह 
आपडे तो छत्च योग होता हैं इस योग मे उत्पन्न जातक अ्रपने 
कुहुम्ब मे नायक होता है ।। ३२ ।॥। 


खत्तेत्रस्थो यदा जीवो वुधः सोरिःखराशिग: 


अत्र जातस् दीर्घायुःसम्पदश्च भवन्ति हि ३३ 

जिस जातक के जन्माज़ु में वृहस्पति खक्षेत्री हो 
तथा बुध शचि भी स्वराशिस्थ हो ती उस पुरुष की झायु तथा 
सम्पत्ति बहुत बढ़ी चढ़ी होती हैं॥ ३३ ॥ 


भाषाटीका सहिता ( ३१९) 


मीने वृहस्पतिः शुक्रश्चन्द्रमाश्व यदा भवेत । 


अन्न जातस्य राज्य स्यात्‌ पत्ती च बहुपुत्रिणी। 
“जिसकी जन्मकुण्डली से मीन राशि पर वृहस्पति, शुक्र 

और चन्द्रमा होवे तो उत्तको राज्य मिले और उसकी स्त्री बहु 

पुन्नवती होती है ॥ ३४ ॥ वो ॥ 

पंचमस्थो यदा जीवो दशमस्थश्च चन्द्रमा: । 


स पूज्यश्च महाबुड्धिस्तपस्वी च जितेन्द्रियः ३५ 

पत्चम भाव मे जिसके गुरुदेव ( बृहस्पति ) हो और 
चन्द्रमा दशम भाव मे स्थित हो वह नर पूज्य महाबद्धिमान्‌ 
तपस्वी तथा जितेन्द्रिय होता है ॥॥ ३२५ ॥ 


सिंहे जीवस्तुलाकीयकोद्रडमकरेषु च। 
अ्रहा यदा तदा जातो देशभोगी भवेज्नर: ३६ 
बृहस्पति जिसके सिह राक्षि पर होवे और शेष ग्रह 


तुला, कर्क, घन, मकर राशि पर होवें तो वह मनुष्य देश-भोगी 
( समस्त देश का भोगने वाला ) राजा होता है ॥॥ ३६ ॥॥ 


तुलाकोदरडमीनस्थोी लग्नगः स्याच्छनेश्चरः । 
करोति भूपतेज॑न्म लन्यराशों यदा ग्रहा; ।३७। 
जिसके शनि तुला, घन एवं मीन राशिस्थ होता हुआ 


लग्न मे आ सड़े और अन्य शेष ग्रह अन्य राशियों पर स्थित होवे 
तो वह राजा होता है ॥। ३७ ।। 


विद्यास्थाने यदा सौम्यः कम स्थाने च चन्द्रमाः। 
- धर्स्थाने यदा सोम्यो राजयोगंस्तदुच्यते ३८ 


(:३१२ ) लग्नचन्द्रिका | 


प्रयरा कोई एक सीौम्य ग्रह विद्या स्थान अर्थात्‌ पंश्यद 
भाव में होगे और कर्म स्थान मे अर्थात्‌ दशम स्थान मे चन्द्रमा 
बैठा हो, झौर धरम [ तवम ) भाव मे कोई एक भ्रौर सोम्य 
भ्रह हा तो यह राजयोग होता है इस राजयोग मे उत्पन्न हुआ ' 
मनुष्य राजा होता है॥ शै८ ॥ 


मकरे थे घंटे भीने वृषे मिथुनमेषयों: । 
भ्रहस्तदात्र विखश्यातों गजा मवति मानव) ३६ 


जिस प्रर्ष के मकर, क्ुम्म, मीत, देष, मिथुत और 
मेष में ही मस्त प्रह आ बेठे तो वह पुरुष सलार अखिद्ध राजा 
होता है ॥ ३४ ॥ 


बुधभागवजीवार्कियक्ती. राहुश्चतुष्टये । 
कुरुते भ्रियमारोग्य॑ पुत्र मानाधिक फलम्‌ | ४० 


जिसकी जन्म कुण्डली मे बुध, गुर, शुक्र और शनि इत चार 
प्रहों.के सड्भ राहु केन्द्रस्थ हो जाय तो वहजातक धन सम्पत्ति भ्रारोग्य 
पुत्र तथा अधिक सम्मान पाने वाला होता है ॥ ४० ॥ 


चतुर्थ भवने शुक्रो गुरुश्चन्द्रो धराखुतः। 
रपिसोरियुताः सन्ति राजा भवति निश्चितम्‌ । 


जिस मलुष्यके जन्माद्ध मे चतुर्यस्थान पर सूर्य, और शनि 
के सहित शुक्र, गुरु चन्द्रमा तथा मज्भल आ पड़ तो वह जातक 
निश्चित राजा होता हैं ॥ ४१ ॥ 


अष्टमे च. व्यये करो मध्यगों, ऋरसोम्यकों। 
राजयोगे5त्र यो जातश्व॒बारिंशत्स जीवति ।9१ 


[३] भाषादीका सहिता । ( ३३) 


अगर ऋ र ; पाप ) ग्रह अष्टम तथा द्वादश भाव मे स्थित 
हो और इन दोनो स्थानो के वीच मे हो ऋर तथा सौम्य 
( शुभ ) दोनो प्रकार के ग्रह श्रा पडे तो यह राजयोग होता है, 
तथा इस योग मे उत्पन्न हुमा मनुष्य चालीस ४० वर्ष तक 
जीता है ॥। ४२ ।॥। 


लग्ने मोरिस्तथा चन्द्रस्त्रकोणे जीवभास्करों । 
कमस्थाने भवेद्धोमों राजयोगोडमिधीयते ४३ 


जब कि शनि और चन्द्रमा लग्न मे आ पडे , और सूर्ये 
विकोण ( नवम पचम ) मे होजाय एव मंगल दशाम स्थान मे 
होवे तो ऐसा योग राजयोग कहलाता है ॥। ४३ ॥ 


नवमे च॒ यंदां सूर्य: स्ग्रहस्थो भवेद्यदा । 

तस्य जीव्रति न आता स्यादेको5पितपे:समः ४४ 
जिसके जन्माग मे नवम स्थान पर स्वगृही ( सिंह राशि 

का ) होता हुत्ना सूर्य श्रा बैठे तो उस पुरुष का कोई भाई नह 

जीवित रहता है श्र वह अकेला ही कई राजाझो के समान 

होता है।। ४४ !| 

द्वित्रितुयंसुते पष्ठे कर्मणयपि यदा ग्रह: । 

राजयोगं विजानीयाजातस्तन्न ह॒पो भवेत्‌ ४५ 
दूसरे, तीसरे, चोथे, पाँचवे, छठे, और दबवें स्थान में 


ही समस्त ग्रह आरा पडे तो ऐसा योग राजयोग जानना चाहिये 
और इस योग मे जन्म लेने वाला जातक पुरुष राजा 


होता है ॥ ४५ ॥। 


(३४ ) लग्नचर्द्रिका | 


लगने करों व्यये सोम्यो धने ऋरश्च जायते । 
राजयोगो न राजा च॒ दाता दारिय माकसदा9 ६ 


जिसकी कि जन्म कुडली मे लग्न तथा द्वितीय भाव मे 
क्र ( पाप ) ग्रह हो, और बारह॒ब भाव में शुभ ग्रह होवे तो 
वह राजयोग नही समझता अपितु इस योग मे उत्पन्न हुभा, 
मनुष्य राजगृह मे जन्म लेता हुआ भी अपव्यय के कारण,तथा 
अत्यन्त दानी होने के कारण वह थोडे ही काल भे सदा को 
कंगाल ( दरिद्री ) होजाता है ॥ ४६ ॥ 


लग्ने ऋरो धने सोम्यो यदा वे जातकों भवेत्‌। 
सप्तमे भवने ऋरः परिवारत्ञयंकर ॥ 9७ ॥ 


लग्न मे और सप्तक मे क्र र ( पाप ) प्रह होवें, तथा धर्न॑ 
भाव मे शुभ अभ्रह हो तो वह जातक अपने कृटुम्ब का नाश करने 
वाला होता है ॥ ४७ ॥। 
धने चन्द्रश्व सोम्यश्च मेषे जीवो यदा भवेत्‌ । 
दशमे राहुशुक्रो च राजयोगो5मिधीयते ।४८। 


, जिसकी जन्मकुण्डलिका मे द्वितीय भवन मे चन्द्रमा तथा 
बुध हो ओर मेष राशि पर बृहस्पति होवे, दशम भवन मे राहु 
” तथा शुक्र होवें तो वह पुरुष राज॑योंग वाला होता है ॥ ४८ ॥ 

सिंहे $ (३ ने 
सिंहे जीवो5थ कन्यायां भागवों मिथुने शनिः। 
सत्तेत्र हिवुके मौमः स पुमान्नायकी मवेत्‌ ४६ 
जिसके जन्माग मे सिह राशि पर बृहस्पति होवें, शुक्र 
कन्या राशि पर ,स्थित हो, शनि मिथुन राशि पर होवे एवम 


ः भाषाटीका सहिता । (३४५ ) 
मगल स्वेक्षेत्री । (मेष वृश्चिक का) होता हुआ चतुर्थ ( हिबुक ) 
स्थान स्थित हो तो वह जातक नायक (जनता का सिर मौहोर) 
होता है ॥ ६&॥ छह 

शनिचन्द्रों च कन्यायां सिंहे जीवो घटे तमः । 


मकरे च कुजस्तत्र जातः स्पाहिश्वपालक;।५० 

जिसके जन्माऊु चक्र मे शनि और चन्द्रमा कन्या राशि 
पर होवे, बृहस्पति सिह पर स्थित हो, और कुम्भ पर राहु बैठा 
ही तमस्तु राहु स्वर्भानु सेहिकेयो विघुन्तुद ) और मकर 
राशि पर मगल बंठा हो तो ऐसे योग मे पैदा हुआ मनुष्य विश्व 
भर का पालक राजा होता है ॥ ५० ॥ 


शुक्रो जीवो रविभॉगश्चापे मकरकुम्भयोः | 
मीने च वत्सरे त्रिशे जातः स्थात्सवंकमंक्त्‌ ११ 


जिसक॑ जम्माजु मे शुक्र घव राशि पर, वृहस्पति मकर 
पर, सूर्य कुम्म पर, मगल मीन मे होवे तो ऐसा मनुष्य त्तीस वर्ष 
की उम्र मे ही सब कार्य करने वाला होजाता है ॥ ५१ ॥ 


चत॒ुषु केन्द्रस्थानेष सोम्यपापग्रहस्थितिः । 
चतुःसागरयोगा<यं राज्यदो धनदों भवेत्‌ ।५२ 


जिसके कि चारो केन्द्रो ( १7७१० ) मे शुभ और पाप 
दोनो ही ग्रह आ बैठे तो वह चतु- सागर योग जानना चाहिये, 
यह योग राज्य ( रियासत ) श्र्थात्‌ तगड़ी जमीदारी एवम्‌ घन 
देने बाला होता है ॥ ५२ ॥| ४ 
कर्कलग्ने जीवयुक्ते लाभे चन्द्रज्ञभागंवा; । 


मेपे भानों च यो जांत+स राजा- विश्वपालक:४ ३ 


( ३६ ) लग्नचन्द्रिका । 

जिस मनुष्य की जन्म लग्न में कके होवे और उसी कके- 
जग्न में बृहस्पति आ पड़े और ग्यारहवे भवन मे चद्र, बुध, शुक्र 
होवें तथा मेष राशि मे सूर्य होवे तो वह मनुष्य ससार भर का 
पालन करने वाला राजा होता है ॥ ५३ ।। 


कमस्थाने यदा जीवो दुध; शुक्रस्तथा शशी । 
सर्वकर्माणि सिद्धयन्ति राजमान्यों भवेन्नरः ५४ 

जब कि दशम स्थान मे बृहस्पति, बुध, शुक्र, तथा चन्द्रमा 
आ बेठे तो उस पुरुष के समस्त कार्य सिद्ध होते रहते है और 
वह पुरुष राज मान्य होता है।। ५४ ॥॥ 


पष्ठ <धमेः पंचमे च नवमे द्ादशे तथा। 
सोम्यक्रग हेयोंगे राजमान्यः सकष्टकः ॥५५॥ 


जिसके जन्माडुु में पष्ठ स्थान पर तथा पचम, नवम, 
द्वादश स्थाना पर ही शुभ और पाप दोनो ग्रह आ पड़े तो वह 
मनुष्य कष्ट भोगने वाला होते हुए भी राजाशो का मान्य होता 
है ॥ ५५॥। 


पंचमे च यदा पष्ठे चाध्मे नवमे क्रमात। 
भोमराहुसितार्का: स्थुर्जातो3ञ्र कुलदीपकः ५६ 


जिस पुरुष की जन्मकृण्डली में पञनचम स्थान पर मडूल, 
पषष्ठ स्थान पर राहु, और आठवे शुक्र, तथा नवे स्थान पर 
सूर्य हो तो. इस योग मे उत्पन्न जातक कूल दीपक होता 


है॥एद। 


लगने सोरिस्तथा चन्द्रश्चाष्टमे भागंवों यदा । 


भाषादीका सहिता। (३७) 





जायते च तदा राजा मानी पत्नीरतः सदा ६७ 
जिसके जन्माँग मे जन्म लग्न पर शनि और चन्द्र स्थित 
हो और आठवे शुक्र पडा हो तो इस योग में उत्पन्न हुआ 
जातक राजा और मानी तथा अपनी स्त्री मे आसक्त रहता 
है ॥ ५७ ॥ 
मिथुनस्थो यदा राहुः सिंहस्थो भूमिनन्दनः | 
अतन्रजातः पितुद्रेब्यं प्राप्नोति सकले उप: ४८ 
जब कि भिथुन राशि पर राहु हो और सिंह पर भौम 
होबे, तो ऐसे योग मे पेदा हुआ जातक पिता के समस्त धन 
को प्राप्त करता है और राजा होता है ॥ ५८॥। 


स्वोचसंस्थे बुधे लग्ने भगो मेबूरणाश्रिते । 
सजीवे5स्ते निशानाथे राजा मन्दारयो/सुते ५६ 
आझपनी उच्चराशि ( कन्या ) का होता हुआ्ला लग्न मे बुध 
आरा पड़े, और दशम मे शुक्र, सप्तम मे बृहस्पति तथा चन्द्रमा होवे 
और हानि मझ्भल पत्चम स्थान में हो तो ऐसे योग मे उत्पन्न 
हुआ जातक राजा होता है ॥ ४र्द ॥ 
लग्ने च सवलो मंदो मकरे च कुजों भवेत्‌। 
अच्र योगे समुतन्नो महाराजो भवेज्नरः।॥ 
दूरादेव नमन्त्यस्य प्रतापेश्चरणं छुपा: ॥६०॥ 


यदि लग्न मे बली होकर शनि पडा हो और मकर पर 
भौम होवे तो इस योग मे उत्पन्न हुआ जावक महाराजा होता 


(३८) लग्नचन्द्रिका । 


है तथा उसके प्रवल प्रताप के कारण अन्य राजा दूरसे ही चरणों 
में प्रशाम करते है ।। ६० ॥॥ 


उच्चाभिलाषी सविता त्रिकोणस्थो यदा भवेत्‌। 
अप नीचकुले जातो राजा स्याडनपूरितः ६१ 


जब कि सूर्य उच्च राशि का होता हुआ त्रिकोश (नवम, 
पत्चम) मे बैठा हो तो वह जातक नीच कूल मे पैदा हुआ हो 
तो भी धन से परिपूर्ण राजा होता-है ॥ ६१॥ 


एकादशे यदा सर्वे ग्रह्म/स्युदेशमेडपि वा। 
बिलग्ने सम्मुखे वापि कारकाः परिकीत्तिता:६२ 
उत्पन्नकारके योगे नीचो5पि हपतां बजेत्‌। 
राजवंशसमुत्तन्नो राजा तत्र न संशयः ।६३ 


जिसके जन्माग में सब ग्रह ग्यारह॒वें अथवा दशमें या 
लग्न में ही स्थित हो तो यह सब ग्रह कारक माने गये हैं, इस 
कारक योग मे उत्पन्न हुआ मनुष्य नीच घर मे भी क्यो न पैदा 
हुआ हो तो भी राजा होता है भौर अगर राजघराने में पैदा 
हुआ हो तो उसके राजा होने में सनन्‍्देह ही क्या है ॥ ६२-६३ ॥ 


लग्नतश्चान्यतो वापि ऋमेण पतिता ग्रहाः । 
एकावली समाख्याता महाराजो भवेज्नरः ।९४ 


लग्न से वा किसी और स्थान से सब भ्रह क्रम से ही पड 
जॉय तो यह एकावली योग कहा गया है । इस योग मे उत्पन्न 
जातक महाराजा होता है ॥ ५४॥ 


भाषादीका सहिता । ( ३६ ) 
'खत्रिकोणोच्रगो हेतुरन्योन्य॑ यदि कम्मंगः । 
सुहृत दगएसम्पन्न-का रकश्वा5पि स स्वतः ६५४ 


स्वराशि, मूलत्रिकोण तथा उच्चराशिगत ग्रहकारक होता 
है अगर वह कर्म ( दशम भवन केन्द्र ) मे हो, तो अन्योन्य के 
फल में कारक का हेतु होता है क्योकि दशम' स्थान में स्थित 
होने पर ही एक ग्रह दूसरे ग्रह का तत्काल मित्र वा तदु गुण 
सम्पन्न हो जाता है ॥ ६५ ॥। 


3 गे 

चतुग्रहा एकगता:पापाः सोम्या भवन्ति चेत्‌ । 
आतृथधीधमलग्नाथ राजयोगो भवेदयम्‌ ।६६॥ 

जिसके जन्मांय मे एक स्थान में ही दो पापग्रह और दो 
सौम्य ग्रह इस प्रकार मिलाकर चार ग्रह एक ही स्थान मे हों 
किन्तु वह स्थान तृतीय, पद्चम, तवम, लग्न, द्वितीय, इश्ही पाँच 
स्थानों में से कोई एक स्थान हो तभी राजयोग होता है ॥| ६६।॥ 
त्रिकोणे सप्मे लग्ने भवन्ति थे यंदा ग्रहाः । 
हँसयोगं विजानीयात्‌ खबंशस्यत्र पालक: ६७ 
| जब कि समस्त ग्रह चिकोण ( ६--५ ) मे या सप्तम, वा 
लग्न इन तीन भावों में ही तो हम योग होता है। इस योग 
में उत्पन्न जातक अपने वश का पालक होता है ।॥। ६७ ॥ 


सर्वग्रहेयंदा चन्द्रो विनालि च॑ कप निरीक्षितः १ 
पष्ठेषएमे च्‌ यामित्रे स दीधायुधरापतिः ।६८। 


बुहिचक राशि को छोडकर अन्य राश्षिगत होता हुआ 
चन्द्रमा यदि छठे, आठवें या सातवें स्थान में स्थित हो, और 


(४० ) लग्नचन्द्रिका । 
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इन स्थानों मे से किसी एक स्थान पर बैठा हुआ अन्य सब ग्रहों 

करके देखा जाता हो तो ऐसे जन्माग वाला मनुष्य दीर्घायु वाला 

राजा होता है ॥। ६८ ॥ 


षष्ठेष्टमे द्वादशे च ढ्वितीये च यदा ग्रहाः । 
सिहांसनाख्ययोगे5स्मिच्राजासिहंसनेवसेत ६६ 


जिसके समस्त ग्रह अ्रगर छठे, आठवें, बारहवें तथा दूसरे 
स्थान मे ही स्थित होजांय तो सिहासन योग होता है इस योग 
में उत्पन्न जातक सिंहासन पर आसीन होता ॥ ६६£ ॥ 


लग्ने शुक्रबधों न स्तःकेन्द्रे नास्ति बृहस्पतिः । 
दशमे5ड्भारको नास्ति स जातःकि करिष्यति७० 


जिसके जन्‍्माँग में शुक्र, बुध, लग्न मेन होवे और 
वृहस्पति केन्द्र (१।७४।७। १० ) भे न होवे, और दशम स्थान 
मे मगल न हो तो ऐसा मनुष्य पैदा होकर ससार मे क्‍या कर 
सकेगा श्रर्थात्‌ कुछ नही कर सकता है, कहने का तात्पर्य 
यह है कि उपयुक्त ग्रह उपयुक्त स्थान मे पड जॉय तो अच्छा 
फल देते है ॥॥ ७० ॥। 


अष्टमस्था यदा ऋराश्सोम्या लगने स्थिता ग्रहाः 
ध्वजयोगे5त्र यो जातःस पुपान्नांयको भवेत्‌ ७१ 


& एतत्पद्यात्पूर्व क्वचित्पुस्तके-- 
” घनस्थाने यदा शुक्रो दशमे च बृहस्पति. | 
षष्ठ च सिंहिकापुत्रो राजा भवति विक्रमी ॥”! 
इति पद्म लिखित हृद्यते, इसका अर्थ स्पष्ट ही है। 





भाषा टोका सहिता । (9०१) 


जब कि ऋ र ( पाप ) ग्रह भ्रष्टम स्थान मे स्थित हो और | 
सौम्य (शुभ) ग्रह लग्न मे हो तो ध्वज योग हो जाता है इस 
ध्वज योग मे पैदा हुआ मनुष्य नायक (मुखिया) होता है ॥७शा॥ 


अष्टमेज््य यदा पापा: केन्द्रस्थाने शुभग्रहाः । 
सव सिद्धिभवेत्तस्य राजसम्मानमेव च्‌ ॥७२॥ 


जिस मनुष्य के जन्माग मे श्रष्टम्र स्थान में पाप ग्रह बैठे 
हो भ्रौर केन्द्र मे शुभ ग्रह आपडे तो उसको सर्वेसिद्धि प्राप्त 
होती हैं और उसका राजाग्ो से मान होता है ॥७२।। 


मेपलग्ने यदा भानुश्चतुर्थे च वृहस्पतिः । 
दशमे च कुजो जातो विश्वस्याधिपतिमबेत्‌ ७३ 


जन्म लग्न मेष हो और उस पर सूर्य हो और चतुर्थे 
स्थान पर बृहस्पत्ति बेठा हो, तथा दशम भवन मे मद्भुल पडा 
हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक विश्वभर का राजा होता 
है ॥७३॥। 


लग्ने सोरिस्तथा चन्द्रस्त्रकोणे जीवभास्करों । 
कम स्थाने भवेदूभीमो राजयोगो विधीयते ।७४। 


अगर लग्न मे जनि तथा चन्द्रमा वैठा हो “बृहस्पति तथा 
सुर्थे तिकोष ( नव्रम पद्चम ) मे और मज्भल दशम स्थान से 
पडा हो तो इसे राज्योग कहते है ॥७४॥। 


केन्द्रे सोचस्थिते सोम्ये - राजलक्ष्मीपतिभंवेत्‌ । 
केन्द्रे पापेस्वोचसंस्थे राजास्थादुदुहितुग है।७५॥ 

अगर सौम्य (शुभ) ग्रह अपनी उच्च राशि का होता हुआ 
केन्द्र ((9७१०) मे आपडे तो वह राजलक्ष्मी का मालिक 


(४२ ) लग्न चन्द्रिका । 

न्‍ होता है एक योग । और किसी की जन्म कुण्डली में अगर पाप- 
ग्रह श्रपनी उच्च राशि का होता हुआा केन्द्र में आपडे तो वह 
अपनी बेटी के घर में राजा होता है यह दूसरा योग हुआ ॥७५॥ 


बली सीम्यग्रहो लग्न केन्द्रस्थो यदि वीक्षतिं ॥ 
तदा निहन्त्यरिष्टानि तमः सुर्योदये यथा ।७६। 
यदि सौम्य ( जृभ ) ग्रह बलवान हो और वह केन्द्र से 
“स्थित होकर लग्न को देखता हो तो वह ग्रह सब अरिष्टो का 
'इस प्रकार नाश करता है जैसे सुर्योशय होने से अन्धकार नष्ट 
होता है ॥७६॥। 
चतुष्केदद्रगताः मौम्याः पापा हादशषष्ठगाः । 
सराजाविश्वविख्यातो ध्वजच्छनत्नविभूषितः ॥७७ 


अगर समस्त सौम्य ( शुभ ) ग्रह चारों केन्द्रों मे बैठे हों, 
और पाप ग्रह बारहवे तथा छठे स्थान मे हों तो ऐसे योग 'में 
उत्पन्न हुआ जातक पुरुष ध्वजा और छत्र से 'विभषित 
“विदव विख्यात राजा होता है ७७ । 


लग्नादए्मगो भोमस्त्रिकोणे जीवगो रविः । 
भार्मिको जायते राजा धनवानपि जायते ।७८। 


. जिस पृरुष के जन्म लग्न से भ्रष्टम स्थान में मद्भल होवे, 
और त्रिकोण ( ५-६ ) में वृहस्पत्ति तथा सुर्य स्थित होवे तो वह 
सनुष्य धर्मात्मा और बलवान राजा होता है ।७छ८ा। 


लगनात्तु पंचमस्थाने यदा सूर्यबृहस्पती । 
'तदा -विद्य'घने:पूर्णो जायते जातकोत्तम:॥७६॥ - 


जबे कि लग्न से पांचवे स्थान में सूर्य और चृहस्पति बंठे 


भाषा टीका सहिता । ( ४३ ) 
हो तो वह पुरुष विद्या और धन से परिपूर्ण और पुरुष अं 
होता है ॥७८॥। 
एको5पि यदि केन्द्रस्थःशुक्रों जीवो5थवा बुधः । 
जायते च तदा वालो धनावब्यो वेदपरगः ।८०। 
जिसके जनन्‍्माडु मे शुक्र, बृहस्पति तथा बुध इन तीनों 
अहो में से एक भी ग्रह बलवान होकर केन्द्र मे श्रापडे तो वह 
धन से युक्त तथा वेदों का विद्वान होवे ॥५०॥ 
दिल्रिसोम्या: खगा नौचा व्ययभावेब्थवा एनः। 
अवन्ति धनिन:षप्ठे निधने5न्ते च मिच्ुकाः८१ 
जिस पृरुष की जन्मकुण्डली शुभ ग्रह दूसरे तथा तीसरे 
भवन में स्थित हो, और पाप ग्रह बारहवे स्थान में हो तो वह 
पुरुष धनवाच्‌ होता है और अ्रगर समस्त ग्रह छठे आठ्वे या 
करहवें स्थान में ही हो तो वह मनुष्य भिखारी होता है ॥८१॥ 
नीचस्थितो जन्मनि यो ग्रह; स्यात्‌ 
तद्राशिनाथश्च तदुचनाथः; ॥ 
भवेल्िकोणे यदि केन्द्रवर्ती । 


राजां भवेद्धार्मिकचक्रवर्ती ॥८२॥ 

जिसके जन्माडु मे जन्म लग्न पर नीच राशि का प्रह 
बैठा हो और उस नीच राशि का ही स्वामी श्रगर त्रिकोण 
(€। ६४) या केन्द्र (!।४॥। ७। १० ) गत हो वो वह्‌ घामिक 
श्रौर चक्रवर्ती राजा होता है ॥5२॥ 


'षष्ठे ऋरे नरो जातः पापशन्रुविमर्दकः । 


( ४४ ) लन्‍न चन्द्रिका 


षष्ठे सोम्ये सदा रोगी षष्ठे चन्द्र॒स्तु सत्युद:॥८३॥ 
जिस मनुष्य के छठे स्थान पर पापग्रह बैठा होबे तो वह 

जातक पाप तथा छजन्नुओं का मर्देत करने वाला होता है और 

अगर कोई सौम्य शुभ ग्रह छठे स्थान पर पडजाय तो वह 

जातक हमेशा रोगी होता है और चन्द्रमा अगर छठे स्थान पर 

होवे तो उसको मृत्यु होती है ॥5३॥॥ 

लग्नात्ततीयमवने यदि सोमसुतो भवेत्‌। 


दो पुत्री कन्यकास्तिखों जायन्ते नात्र संशयः ८४ 

जिस पुरुष के लग्न स्थान से तृतीय भवत्त मे बुध बैठा हो 
तो उस पुरुष के दो पुत्र तथा तीन कन्या होवें इसमे कुछ सन्देह 
नही समझना ॥5४॥। 


लग्नाततीयभवने बली वाचस्पतियदा । 


पंच पुत्रास्तदा तस्य जायन्ते मानवस्यथ वे ॥८५०॥। 


अगर जिसके जन्माजु मे लग्न से ठुतीय भवन में वृहस्पति 
आपडे तो उस पुरुष के पाँच पुत्र उत्पन्न होते हैं निम्बय करके ।८५॥ 


लगनाततीयभवने बली शुक्रों यदा भवेत्‌ । 
कन्याद्वयं त्रयःपुत्रा जायन्ते तस्प निश्चित्तम।८ ६ 


जिस मनुष्य के लग्न से छृतीय भवन में शुक्र बली होकर 
ही बेंठें तो उस पुरुष के निस्सन्देह दो कन्या और तीन पुत्र 
हो ॥८६।॥॥ 


लग्नावतीयभमवने शनिचन्द्रों यदा स्थितों । 
श्यामदर्णास्तदा बालो आ्रातृद्दीनस्तु जायते (८७ 





भाषाटीका सहिता | (४५ ) 
लग्न से तृतीय स्थान मे यदि शनि और चन्द्रमा हो तो 

वह बालक श्यामवर्ण (काले रद्ध का) हो और सहोदर भाइयों 

से रहित होवे ॥। ८७ ॥ 

लग्नात्ततीयभवने रांहुयुक्तो यदा शशी। 

आतृहीनो भवेदबालो लक्ष्मीवानपि जायते।८८ 


अगर लग्न से तृतीय भवन मे राहु युक्त चन्द्रमा हो तो 
वह जातक भाइयो से हीन होता हुआ लक्ष्मीवाला ( धनिक ) 
होवे ॥। ८८ ।। 


लग्नातुतीयमवने पंचमे वा धरासुतः । 
म्रियते पुत्रदुःखेन नारी वा पुरुषोषपि वा ।८६। 


जन्मलग्न से तृतीय स्थान पर वा पचम स्थान पर जिसके 
अगल पडा होवे तो ऐसी जन्म कृण्डलो वाला स्त्री हो या पुरुष 
हो वह पुत्र के दु ख से ग्र॒त्यु को प्राप्त होवे ॥ ८६ ॥ 
लग्नात्सप्तमगेहस्थो यदि शुक्रों बली भवेत्‌। 


कन्याद्वयं त्रयःपुत्रा धनवन्तो मवन्ति हि ।६०। 
- जिसके जन्माड्ु मे जन्म लग्न से सप्तम स्थान पर बलवान 
होकर शुक्र श्रापडे तो उस जातक के दो कन्या और तीन पुत्र हो 
तथा वे पुत्र सदा घन से परिपूर्ण रहे ॥ ६० ॥। 
सिंहलरने यदा शुक्र: शनिर्वापि व्यवस्थितः । 
तत्रजातस्य बालस्थ नैत्रनाशों हि जायते।&१॥ 
जो किसी मनुष्य की सिंह लग्न मे उत्पत्ति होवे और उसी 
सिंह लग्न मे शुक्र एव शनि स्थित हो तो ऐसे जातक के नेत्रो का 
नाश हो जाता है श्र्थात्‌ वह श्न्धा होजाता हैं ॥ &९ ॥| 


(४६ ) लग्नचन्द्रिका । 


सूर्योष्मे रिपों चन्द्रो धने भोमो ब्यये शनिः.। 
ग्रहदोषेण नेन्राणामन्धर्तां जनयन्त्यमी ॥६२॥ 


जिसके जन्माजु मे श्रष्टम सु्ये हो, छठे चन्द्रमा पडा हो,. 
भौम द्वितीय भवन मे स्थित हो, शनि बारहने पड़ा हो तो इस 
ग्रह दोष से ये सब ग्रह जातक के नेत्रो का , चाश करते है ॥६२॥॥ 


शुभवर्गोत्तमे जन्म व्ययस्थाने च सदगहे। 
अशून्येषु च केन्द्रेषु कारकाख्यग्हेषु च ॥६३॥ 
सूय्यें केन्द्रे राजसेवी वेश्यवृत्तिनिशाकरे। 
शस्त्रवृत्ति-कुजेशूरों बंधे चाध्यापको भवेत्‌ ६७ 
स्वानुष्ठानतो नित्यं दिव्यबुडिनरों ग्रुरों। 
शुक्र विद्याथसम्पन्नो नीचसेवी शनेश्चरे ।६५४॥ 


जिस मनुष्य का जन्म शुभवर्गोत्तम मे होवे तथा दादश भाव 
में सोम्य (शुभ) ग्रह होवे, एवस्‌ केन्द्र (९। ४॥ ७ । १०) स्थान 
अ्रहो से रहित न हो अर्थात्‌ केन्द्र मे शुभग्रह बैठे हो तथा कारक 
ग्रह भी केन्द्रों मे स्थित हों तो यह बडा ही * उत्तम योग माना 
गया:है, अब क्रम से फल बताया जाता है कि श्रगर सूर्य केन्द्र 
में हो तो राजकर्मंचारी हो और चन्द्रमा केन्द्र मे हो तो वैश्यवृत्ति 
करने वाला होवे, भौम केन्द्र में हो तो” शस्त्रवृत्ति वाला तथा' 
शूरवीर होवे, और बुध श्गर केन्द्र में होवे तो अध्यापक हो, 
बृहस्पति अ्रगर केन्द्र मे हो तो सदा अपने कर्म मे तत्पर एव दिव्य-। 
बुद्धि वाला हो, अगर शुक्र केन्द्र गत ही तो विद्या और धन दोनों: 


भाषाटोका सहिता । (४७ )! 


से ही सम्पन्न रहे, और यदि शनि केन्द्र मे हो-तो नीचो की सेवा 
करते वाला होवे ॥] ६३ ॥। ४ ॥॥ ६५ ॥! 
इति पुरुषराजयोगप्रकरण समाप्तम' 


अथ स्रीराजयोगाः कथ्यन्ते 
केन्द्रे च सोम्या यदि पृष्ठभाज: 
पापा; कलत्रे व मनुष्यराशों । 
राज्षी भवेत्‌ स्त्री वहुकोशयुक्ता, 
नित्य॑ प्रशान्ता च सुपुत्रिणो व ।६६।' 
जिस किसी स्री की जन्म कुण्डली मे यदि सम्पूर्ण सौम्य 
( शुभ ) ग्रह केन्द्र स्थान गत होते हुए पृछोदय राशि वाले हो 
एवम्‌ पापग्रह मनुष्य राशि के होते हुए सप्तम स्थान मे बैठ जाँय 


तो चह स्त्री बहुत से खजाने से युक्त रानी होवे तथा उसका: 
स्वभाव शाम्त हो और वह बहुत से पुत्रो से युक्त होवे ॥ ६६ ॥। 


बुधे बिग्लने यदि तु गसंस्थे 
लाभस्थितों देवपुरोहितश्च। 
नरेन्द्रपत्नी वनिता प्रसंगे 
तदा प्रसिद्धा भवतीह भूमों ॥६७॥ 
जिस स्त्री के जन्माग मे उच्च राशि ( कन्या.) गत होता 
झा दुध लग्न मे होवे, बृहस्पति एकादशस्थ हो तो वह स्त्री 


स्त्रियों में अग्रगण्ण समस्त पृथ्वी पर विख्यात, एवं राजरानीः 
होती है ॥ €७॥ 


एको5पि जीवों रसवर्गशु डः 
केन्द्रे यदा चन्द्रनिरोीज्षितश्च । 


( ४७ ) , लग्तचन्द्रिका । 


राज्ी भवेत स्त्री सधना सपुत्रा 
रूपान्विता पीननितम्बबिम्बा ॥६ण्ा। 


षड़वर्ग शद्ध होता हुआ अकेला बृहस्पति ही अगर केन्द्र 
मे जिस स्त्री के जन्माग मे बैठा हो और वह चन्द्रमा करके देखा 
-जाता हो तो वह पुत्र तथा धर्न से परिपूर्ण रूपवती रानी हो और 
“उसका नित्तम्ब भाग बडा मोटा'होवे ।। €८ !। 
ककोंदये सप्तमगे पतंगे, 
जीवेन दृष्टे परिपूर्णदेहा । 
विद्याधरी चात्र भवेञ्मधाना, 
0 3 ! 
राज्ञी गतारितरहुपुत्रपीत्रा ॥६६॥ 
जिस स्त्री का जन्म लग्न तो कर्फ हो और सूर्य सप्तम में 
'बैठा हो और वह बृहस्पति करके देखा जाता हो तो वह स्त्री 
प्रधान रानी होवे और उसका शरीर सर्वाग परिपूर्ण होवे तथा 


'विधाधरी के तुल्य स्वरूपवती एवं ऋृच्चुरहित पुत्र पौत्रवती 
हो ॥ ८6 ॥ 


पडवगंशद्धेस्त्रिभिरेव राज्ञी, 
चतुर्मिरंशैश्व॒तथेकपत्नी । 

पंचादि भिर्देव विमान भाज, 
स्त्रेलोक्यनाथप्रमदा तदा स्यात्‌ ।१००। 


जन्म समय के षड्वर्गों मे से तीन वर्ग जिस स्त्री के 
शुद्ध हों तो वह. राजरानी हों और अगर चार वर्ग शुद्ध हों 
नेलोक्य भनु : प्रमदा, इति पाठ: पत्य त चेच्छुडं स्यात्‌ । 


भाषाटोकासहिता । ( ४६ ) 


दल विनिल नली, अध कटस 
तो ससार मे एक एक श्रद्धितीय प्रसिद्ध रानी हो, तथा पाच वर्ग 
यदि शुद्ध हो तो देव विमान पर आरोहण करने वाले 
त्रिलोकाधिपति की भार्या होवे ॥१००॥। 


लाभस्थितः शौतकरो 'म्ृशुश्च, 
कलत्रगः सोमसुतेन युक्तः। 
जीवेन ' दृष्टो , अवतीह राजी, 
ख्याता धरणयां सकलेःस्तुता च।१०१। 


जिस सञ्री के एकादश भवन मे चन्द्रमा बैठा हो, तथा 
बुध के सहित शुक्र सप्तम भाव में पडा हां और वह बृहस्पति 
से दृष्ट हो तो समस्त पृथ्वों पर सव लोगो से प्रशसित प्रसिद्ध 
रानी होवे ॥१०१॥ 


स्त्रीपु सोजन्मफलं तुल्य॑, 
किन्वत्र जन्मलग्नस्थम्‌ । 
तठ॒लयोगाहपुराकृतिश्च, 

सोभाग्यमस्तमये ॥१०२॥ 


स्त्री पुरुष सम्बन्धी भावो का फल जातक मे तुल्य ही 

* कहा गया है, परन्तु फिर भी स्री के सौभाग्य ( सुहाग, पति 
के दीघंजीविता ) का फल सप्तम भाव से और शरीर की 

सुन्दरता आ्रादि आकृति का फल चन्द्र तथा लग्न से विचार 

करना चाहिये, अर्थात्‌ चन्द्र तथा लग्न सौम्प ग्रहो से युक्त हो तो 


अचतुरविचतुरे, यादिसूत्रेणाच प्रत्यवविधानात्‌ स्त्री पु सयोरिव्येन 
शुद्धम्‌ “स्री पु सोरितित्व शुद्धमेव” । 


( ४५० ) लग्नचन्द्रिका 





सर्वदा सौभाग्यवती रहे अर्थात्‌ विधवा न हो, तथा पाप ग्रहों 
से युक्त हो तो दूर्भगा होवे ॥१०२॥। 


रे 


छयुरमक्षेलग्नैन्द्रो:प्रकृतिस्था रूपशौलगुणयुक्ता 
झोजे पुरुषाकारा दुःशोला दुःखिता चेव १०३ 


जन्म लग्न, तथा चन्द्रमा दोनो सम >ाशि के हो तो 
तो उस स्ली के स्वभाव, शील, रूप ग्रुण सब ख्री के समान ही 
हो पुरुष के तुल्य न होवें और श्रगर लग्न तथा चन्द्रमा 
विषम राशि के होवे तो उस स्त्री के श्राकार स्वभाव, ग्रुण, 
रूप श्रादि सब पुरुष के से हो हो और वह स्त्री दुश्चरित्र एव 
दुखित होबे १०३॥। 


+बाल्ये विधवा भोभे है 
पतिसन्त्यक्ता दिवाकरेःस्तसंस्थे । 
सौरों पापेह घ्टे, 

कन्येव जारं समुपयाति ॥१०४॥ 


अरब वैधव्य योग बतलांया जाता है कि जिसखस्नी के 
जन्म लग्न से वा चन्द्रमा से मद्भल सप्तम में पड़ा हो और 
पाप दृष्ट ही तो बालकपन मे ही विधवा होजाय, और लग्न वा 


# किसी किसी' पुस्तक में “युस्मक्षे”” इस पद्य से पहले 
“ह्लीपु सोर्जन्मफल” पद्चय की जगह पर--- ! 
“फलखीपुन्सयोस्तुल्य जात्तके किन्तु सप्तमे । 
सौभाग्य चन्द्रलग्नाच्च वपुराक्तिरुच्यते ॥ 
लिखा देखा जाता है । रे 
स्‍त्री जातकाध्याय वराहमिहिर कुत वृहज्जातक से 
विस्तार से दिया गया है १ 
+ किसी किसी लग्नचन्द्रिका की हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकों में 


भाषाटीकासहिता । (५१) 
चन्द्र से सप्तम में अगर सूर्य पडा हो तो पति करके छोड दी 
जाय, तथा जिसके जस्म लग्न वा चन्द्र से शनैर्चर सप्तम पडा हो 
और वह शनि पापग्रहो से हृष्ट हो तो वह कक्‍्वारेपन में ही 
अर्थात्‌ अविवाहितदगा मे ही पर पुरुष के साथ व्यभिच्यर 
करने वाली होवे ॥॥९०४॥। इति ख्लरीजातकप्रकरण समाप्तम 


के इृदानीमन्यविशेषफलान्युच्यन्ते & 

कर्मस्थाने निजज्षेत्रे भोमशक्रबुधैयु तः । 
यदि राहुभवेत्तस्य क्षणे वृद्धिःक्षणे क्षयः ।१०५॥ 
जिस पुरुष के जन्माडुु मे भौम, घुक्र, दुध इन तीन ग्रहों 


के साथ राहु स्वराणि का होता हुआ कम स्थान (दशम) मे स्थित 
हो, तो उसकी क्षणमे वृद्धि और क्षण में नाश होता रहे ॥१ ०५॥॥ 


होरायां द्वादशे राशों स्थितो यदि दिवाकरः । 
करोति दक्षिएं काएं वामनैत्र॑ च चन्द्रमाः१०६ 

जिसके सूर्य अपनी होरा मे वारहवी राशि मे स्थित हों 
तो उस पुरुष की दाँई आँख कानी हो जायगी, और भ्रगर चन्द्रमा 
इसी तरह हो, तो वाँया नेत्र काना हो जायगा ॥१०४॥ 
भौभच्षेत्रे यदा जीवो जीवक्षेत्रे च भूखुतः । 
द्वादशे वत्सरे सृत्युर्वालकस्पन संशय ॥१०७॥ 

अगर मद्भल के क्षेत्र ( राशि ) मे बृहस्पति हो और 
बृहस्पति के क्षेत्र मे मद्भल हो, तो वह उत्पन्न हुआ बालक बारह 

वर्ष की उम्र मे मर जाता है इसमे सन्देह नही ॥१०७॥। 

“कुन्यैव जार समुप॒याति” की, जगह. “कच्यैव जरा समुपयाति' 

छऐसा पाठान्तर भी देखने मे आया है । 


| ५२ ) लग्नचन्द्रिका । 


'घनस्थाने यदां भोमः शनेश्चरसमन्वितः । 
सहजे च भवेद्राहुआता तस्प न जीवति ।१०८ 


जिसके शनि के सहित भौम द्वितीय स्थान मे स्थित हो 
और तृतीय स्थान में राहु हो तो उस जातक का कोई भाई 


जीवित नही रहता ॥॥१०८॥ 


चतुर्थ व यदा राहु: षष्ठे चन्द्रोड््टमेडपि वा । 
सद्य एव भवेन्म्ृत्युः शंकरो यदि रक्षति।१०६ 


जब कि चतुर्थ गृह में राहु वैठा हो और चन्द्रमा षष्ठ या 
अष्टम स्थान में [स्थित हो तो वह जातक शिवजी से रक्षित 
हुआ भी शीघ्र मृत्यु ग्रस्त होता है ॥१०९॥ 


अष्टमस्थो निशानाथः केन्द्र: पापेन संयुतः । 
चतुर्थ च यदा राहुवेषमेक॑ स जीवति ॥११०॥ 


जिस जातक के चन्द्रमा अ्रष्टम हो और केन्द्र स्थान 
सब पाप ग्रहों से झाक्रात हो तथा 'राहु चतुर्थ भवनस्य हौ तो 
वह एक वर्ष भर ही जीता है ॥११०॥ 


#पाताले चाम्बरे पापो द्वादशे च यदा स्थित: 
पितरं मातरं हंति देशाद शान्तरं बजेंत्‌ १११ 


ँ अगर पाप ग्रह चतुर्थ, दशम तथा ग्यारह॒वे स्थान पर 
हों तो वह बालक अपने माता पिता का नाशक होता है और 
आप भी जगह जगह मारा देझ्ष देश में चुमता फिरे ॥३११॥ 


पंचमस्थो निशानाथस्त्रिकोणे च वृहस्पतिः । 


# इंह चतुर्थ चरणी--“देहाई हान्तर ब्जेतु” 
इति पाठान्तरमुल्लिखितं प्राप्यत्ते,प्तदर्थस्तु- 
स्वयमपि प्रार्णवियुक्त- स्यादिति । 


भाषादीका सहिता । (५३ ) 


दशमे च महीसूनु) परमायुः स जीवति ११२ 


अगर चन्दमा पचम मे स्थित हो और बृहस्पति त्रिकोरश 
( नवम, पचम ) मे होवे और मज्भुल दशम स्थान मे हो तो वह 
जातक पूर्णायु वाला होता है ॥६१२॥ 


धघनस्थाने यदा क्र र: सहजे सप्तमे तथा । 
पञ्ममे मवने जीवों नीचजातस्तदा भवेत्‌ ११३ 


यदि घन ( द्वितीय ) स्थान में क्र ( पाप ) भ्रह होवे, 
और बृहस्पति तृतीय, सप्तम, या पजञ्चम गृह में स्थित हो तो वह 
जातक नीच से उत्पन्न हुआ जानना चाहिये ॥११३॥ 


लग्ने धने व्यये क्र रो यदा सृत्यों च जायते । 
विष्ठया मार्गवंधोउस्य द्वादशाप्टमवासरे । ११४ 


जिसके कि ऋर (पाप) ग्रह लग्न, दूसरे, वोरहवे, श्राठवें 
स्थान में झा पडे तो उस वालक की मृत्यु विष्ठा से ग्रुदा मार्ग 
के रुक जाने के कारण आठवें या वारहवे दिन में ,होवे ॥११४॥। 


पष्ठे थे भवने भोमः सप्तमे सिहिकासुतः॥ 
अष्टमे च यदा सोरिर्भारया तस्य न जीवति११५४ 

जिसके जन्माड्ु मे भौस छठे पड़ा हो, श्लौर राहु सप्तम 
स्थान में होवे तथा शनि अष्टम भवन में बैठा हो तो उस पुरुष 
की स्री जीवित नही रहती ॥११५॥ 


तिथ्यन्ते च दिनानते च लग्नस्यान्ते तथेव च्‌। 
चरराशों यदा जातः सोअ्न्यजातः शिकुभवेत्‌ 


(५४७ ) लग्नचन्द्रिका । 


जिस पुरुष का जन्म तिथि के अन्त से हो, या दिन के 
अन्त मे, अथवा लग्नात मे होवे वह पुरुष पिता से उत्पन्न 
नही हुआ समझना, वल्कि अन्य पुरुष के चीयें से उत्पन्न 
समभना ॥१ १६॥। 


रिपुस्थाने यदा चन्द्रो लग्नस्थाने शनश्चर: 
कुजश्च सप्तमस्थानै पिता तस्य न जीवति ११७ 


जिसके षष्ठ घर में चन्द्रमा हो, और शनि लग्न में होवे 
तथा भौम सप्तम भवन में स्थित होबे तो उस बालक का थविता 
जीवित नही रहता ॥११७॥ 


बालस्य जन्मकाले चेदष्टमस्थः शनेश्चरः । 
पापरष्टी नाशकःस्थादन्यथा क्लेशदायकः ११८ 


जिसके जस्माग में जन्म लग्न से अ्रष्टम स्थानस्थित शनिदेव 
हो और बह पाप ग्रहों से देखा जाता हो तो उस जातक बालक 
की मृत्यु हो और शअ्रगर श्रष्टमस्थशनि पापग्रहों से दृष्ट न हो 
तो उसको क्लेश होता है सद्यो मृत्यु नही होती ॥११८॥। 


क्र रेह ष्टो जन्मलग्नात षष्ठे वाप्यष्टमे बुध 

चतुव प्‌ भवेन्सत्युःशंकरो यदि रक्षति ॥१शध्या 
' अगर जन्म लग्न से बुध षष्ठ या अष्टस स्थान में स्थित 
हो तथा वह बुध पाप ग्रहों से देखा जा रहा हो तो ऐसीस्थिति 


में थदि उस बालक की शिवजी भी रक्षा करें तो भीहवह 
चौथी वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो ॥११६॥ 


के राश्चतुषु केन्द्र पु तथा क रो धनैडपि वा । 
दारिद्रययोगं जानीया सख्ववंशस्य क्षयंकर:१२० 


भाषा ठीका सहिता । (५५ ) 


जिसके चारो केन्द्रों में तथा द्वितीय स्थान में भी ऋर 
(पाप) ग्रह हो होवे तो वह जातक दरिद्री होगा और अपने वश 
का वाशक होगा ॥१२०॥। हम 

अथ आयुषो बिचारः प्रस्तूयते- 
लग्नस्थानै यदा जीवो धनस्थाने शनेश्चरः । 
राहुश्व सहजस्थाने माता तस्य न जीवति १२१ 


जन्म लग्न में बृहस्पति हो शनि दूसरे घर में हो तथा 
राहु तृतीय स्थान में हो तो उस वालक की माता नही 
जीती है ॥१२१॥। 


सप्तमे भवने मोौमश्चाएमे भागंवों यदा | 
नवमे मयने सू्यःखल्पायु स्तस्थ जायते ।१२२॥ 


जन्म लग्न से सप्तम भवन में भौम होवे,और भ्रष्टम स्थान 
में शुक्र होवे शोर नवम्त भवन में सुर्ये होवे तो उस जातक की 
बहुत ही थोडी उम्र होती है ॥१२शा 
क्षीणचन्द्रो यदा लग्ने पापश्वाष्टमकेन्द्रगाः । 
स्मरे लग्नपतिः पापयुक्तो नश्येच्दा शिशु१२३ 

जिसके जन्माड्ि मे जन्म लग्न में क्षीण होता हुप्ना चन्द्रमा 
बैठा हो, तथा पाप ग्रह अ्रष्टम तथा केन्द्र (१॥ ४।७॥। १० ) 
गत हो एव पापग्रह के साथ लग्नाधिपत्ति सप्तम स्थान में 
स्थित हो तो वह बालक मृत्यु को प्राप्त होवे ॥१२३॥॥ 


क्षीणचन्द्रो ढ्वादशस्थः पापा लगने स्मरेष्टमे । 
शुभेश्च रहिते केन्द्रे शीघ्र नश्यति जातकः १२४ 


क्षीण चन्द्रमा वारहवे स्थान में पडा हो, और पापग्रह 
जम्म लग्न में या सप्तम अष्टम में वेठे होवे तथा केन्द्र स्थान 


( ५६ ) लग्नचन्द्रिका ॥ 


में कोई भी शुभ ग्रह न पडा हो तो वह बालक शीक्र ही मृत्यु 
ग्रस्त हो ॥१२४।॥ 


दशभस्थों दिवानाथः पापेबहुमिरीक्षितः । 


(5 


मेषवृश्चिकककस्य सद्यो सृत्युप्रदों भवेत्‌ ।१२५॥ 

जिसके जन्माग में सूर्य मेष, बृहिचिक या कर्क राशि के 
होता हुआ दशमस्थान में आपडे तथा वह सूर्य बहुत से पापग्रहं 
से देखा जाता हो तो वह शीत्र ही मृत्यु को प्राप्त होवे ॥१२५॥ 


राहुजीबो रिपुक्तेत्रे लग्ने वाथ चतुर्थगों । 
त्रयोविशे तदावषें पुत्रस्तातं विनाशयैत्‌ । 


जिसके राहु और बृहस्पति षष्ठ स्थान में या लग्न में वा 
चतुर्थ स्थान मे श्रा पडे तो उस बालक की जब तेईर्स वर्ष की 
अवस्था हो उस समय उसके पिता का देहान्त होवे ॥१२६।॥। 


अष्टमस्थों यदा भोमस्त्रिकोणे नीचगो रविः । 
स्‌ शीघुमेव जातः स्थादिभक्षाजीवी च दुःखितः 


जब किं मगल श्रष्टम स्थान में होवे और सूर्य अपनी 
नीच राशि ( तुला ) का होकर त्रिकोण ( नवम, पद्चम ) में 
बैठा हो तो वह जातक जीघ्र ही दुःखी होकर भीख माग कर 

, अपनी जीविका का निर्वाह करे ॥१२७॥ 


- सिंहे भोगस्तुले सोरिः कन्यायां च यदा सितः 
मिथुने च यदा राहुजननी तस्य 'नश्यति १२८ 


जिसके जन्मांग मे सिंह राशि पर सगल बैठा हो, और हानि 
तुला राशि पर स्थित हो तथा कन्या राशि पर शुक्र हो, और 
मिथुन राशि पर राहु बैठा होवे तो उस जातक की माता नहीं 
जीती है अर्थात्‌ उत बालक को मैया को मृत्यु हो ॥१२८॥ 


भाषादीकासहिता । [ ५७ ] 
लग्ने ऋरः स्वभवने ऋरः पातालगो यदि । 
दशमे भवने क्रः कष्ट जीवति बालकः १२६ 


जिसके ऋर (पाप ) ग्रह स्वराशि का होता हुआ लग्न 
तथा चतुर्थ वा दशम मे बेठा हो तो वह बालक बडे दुःख से 
जीवित रहता है।। १२६ ॥ 


सप्तमे भवने भानुः कर्मस्थो भुमिनन्दनः। 
राहुव्यये च तस्थेव पिता कष्टेन जीवति १३० 
जिसके जम्माँग में सूर्य सप्तम मे, सौम दर्मम मे तथा 
राहु द्वादश स्थान मे पड जायतो उस जातक ( बालक ) का पिता 
बडे कष्ट से जीवे अर्थात्‌ उसके पिता को बडी भारी बीमारी 
होवे और वह जेसे तंसे बचे । १३० ॥॥ हि 
त्रिकोणकेन्द्रगाःपापाः शुभा रंध्रव्ययारिगाः । 


ह 
सुयो दये प्रसृतस्य हरन्ति खलु जीवनम १३१ 
जिसके पाप ग्रह तो त्रिकोर तथा केन्द्र मे होवे,भौर शुभ 
ग्रह अष्टम द्वादश तथा चतुर्थ स्थान मे स्थित हो श्र जन्म 
भी उसका सूर्योदय समय होवे श्र्थात सूर्य लग्न मे बैठा हो 
तो ऐसी प्थिति में स्थित थे सब ग्रह उस जातक के प्राणघाती” 
होते हैं ॥॥ १३१ ॥ हु 
स्मरे व्यये च सहजें मध्ये कूरा यदा ग्रह ।॥' 


तदा जांतस्य बालस्य शरीरे कष्टमादिशेत्‌ १३२ 


जिसके ऋ र ( पाप ) ग्रह सप्तम,द्ादश,ठतीय और दशम 
स्थान मे बैठे हो तो उस बालक को कष्ट होत्रे ॥ १३२॥ 


कन्यायां च्‌ यदा राहु: शुक्रो भोमः शनिस्तथा 


[५६| _ लखलचबचिका। लग्नचन्द्रिका । 
'तत्रजांतस्य जायैत कुबेरादधिकं धनम्‌ ।१३३॥ 


जिसके जन्माग मे राहु,शुक्रमगल तथा शनि कन्या राशि 
में हो तो इस योग में उत्पन्न हुए जातक के कुबेर से भी श्रधिक _ 
घन होता है ॥ १३३ ॥ 


क्रलग्ने यदा जातस्तत्खामी क्रेश्तिः । 
आमवातो भवेत्तस्य शरीरे कष्टमादिशेत्‌ ।१३४ 


जब कि क्रर (पाप) ह जिसके जन्म लग्न में पडा हो 
“तथा लग्नेश ऋर ग्रहों के साथ बैठा होवे तो उसको आ्ामवात 
का रोग और उसके शरीर में कष्ट रहे ॥ (३४ ॥ 
सहजे सहजाधीशों लग्ने पुत्र धनेडुपि वा। 
जायते व तदा बालो यदि जातो न जीवति १३४ 
तृतीय भवन का अ्रधिपति तृतीय स्थान में या लग्न वा 
पचम में तथा द्वितीय स्थान में पडा हो तो ऐसे योग में उत्पन्न 
हुआ बालक जीवित नही रहता । 
कुन्यामिधुनगो राहु: केन्द्र पष्ठे व्यये यदा। 


त्रिकोणे व यदा जांतो दाता भोक्ता निरामय; 
श्रगर राहु कन्या या मिथुन राशि का होता हुआ केन्द्र 

(१।७। १० ) मे या षठ, भ्रष्टम, द्वादश, वा त्रिकोण ( नवम 

'"पत्चम) स्थित हो तो जातक पुरुष दाता, भोग भोगने वाला 

एवं नीरोग होवे ॥ १३६ ॥। 

एकः पापोष्ट्यरथोडपि शत्र क्षेत्र यदा भवेत्‌। 


थापेन बीक्षितो वर्षान्मारयत्येव बालकम्‌ १३७ 


श्रगर एक ही पापग्रह शन्रुक्षेत्री होकर अष्टम घरमे स्थित 


भाषाटीका सहिता [ ५४६ | 


होजाय और पाप ग्रहों से ही हप्ट हो तो एक हो वर्ष मे बालक 
को मृत्यु देने वाला होता है ॥| १३७ ॥ 


भोमभास्करमंदाश्व॒ शज्न ज्षेत्रे ष्टमे यदा। 


यमेन रक्षितो5प्येवं वर्षमात्र न जीवति ११८ 

जिसके जन्माग में मद्भूल, सूर्य, शनि शन्षुक्ष त्री होते हुए 
अप्टम स्थान मे स्थित होबे तो ऐसे जातक॒की यम के रक्षा करने' 
पर भी एक वर्ष मे ही मृत्यु हो जाती है ॥। १३८ ॥॥ 


वक्री शनि्भोमगेहे केन्द्रे पष्ठेष्ट्मेडपि वा । 
कुजेन बलिना दृष्टो हन्ति वर्षठये शिशुम्‌ १३४८ 


जिसकी जन्मकुण्डलिका मे शनि वक्री होता हुआ मगल 
की राशि ( मेष, वृश्चिक ) का होकर केन्द्र (१ ।४।७। १० ) 
गत होवे या पषष्ठ वा श्रष्टम स्थान मे स्थित हो झ्ौर उस शनि 
को म गल वली होकर देखता हो तो वह शनि दो वर्ष मे ही 
बालक को मार देता है ॥ १३६ ॥ 


राहो वृषे त्रिभिद ष्टे केतुद॒ष्टे चतुप्टये । 

दृष्टे च गुरुशुक्रा भ्यां दीर्घकाल स जीवति १४० 
जिसके जन्मांगमे दृष राशि में बैठा हुआ राहु तीन ग्रहो से 

देखा जाता हो और चौथे केतु से देखा जाता हो एव बृहस्पति 

शुक्र से भी देखा जाता हो तो वह वालक बहुत वर्ष तक जीवे ॥ 

चन्द्रेण मंगलो युक्तो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 

तस्य जातस्थ गेहं तु लक्ष्मी नेंव विम्ुम्चति १४१ 
जिसके जन्म समय मे चन्द्रमा के सहित म॑ गल पडा हो 

तो उत्त बालक के घर को लक्ष्मी नही छोड़ती ॥ १४१ ॥ 


[६०। लग्न चन्द्रिका। 


पष्ठाष्य्मेडपि चंद्र; सद्यो मरणाय पापसंदृष्टः ॥ 
अष्टामिःशुभसंट्प्टेव पेंमिश्रेस्तदद्वेंन ॥ १०२॥ 


जिसजातक के जन्स लग्न से छठे या आठवें धर चन्द्रमा होवे 
और वह पाप ग्रहों से देखा जाता हो तो उस बालक की शीघ्र 
मृत्यु होती है, और षष्ठ या अ्रष्टम स्थान पर स्थित हुआ चन्द्रमा 
पाप ग्रहों से न देखा जाता हो और शुभ ग्रहों से हृष्ट हो तो 
बालक की आठवी वर्ष में मृत्यु होगी, तथा पष्लाष्टस स्थानस्थित 
चन्द्रमा शुभ तथा पाप दोनो ही ग्रहों से देखा जाता हो तो 
चार वर्ष सें बालक की मृत्यु हीवेगी, अभ्रगर षष्ठाष्टमगत चन्द्रमा 
किसी से न देखा जाता हो तो यह योग ही नही होता ॥१७२॥ 


&शुक्लपत्ते निशायां चक्ृष्णजातो दिया यदा। 
पष्ठाष्टमगतरचंद्रो न शिशु हन्ति तातवत्‌३ 9३ 


शुक्लपक्ष में रात्रि का जन्म होवे और कृष्णपक्ष मे विन 
का जन्म हो औरचन्द्रमा लग्न मे षष्ठ या भ्रष्टम स्थान में पडा हो 
तो ऐसा योग युक्त चन्द्रमा वालक की मृत्यु नही करता, अपितु 
पिता की तरह उस वालक की रक्षा करता है ॥ १७३ ॥ 


0) लगने त्रिकोणे दर नेचव्यये पापयुतःशशी । 


&3 एतत्समानार्थक पद्य वराहमिहिरेणाप्युक्तम्‌ तथाहि--- 
पक्षेसिते भवति जल्म यदि क्षपायाम्‌ ॥। 

कृष्णे तथा5हुनि शूभाशुभद्यमान. || 

त चन्द्रमा रिपुविनाशगतो$पि यत्ता-- 

न्मृत्यो स रक्षति पितिव शिशु न हन्ति ॥ ले. जा. ॥ 
() सप्ताश्टान्त्यों दयगे शशिनि सपापे शुझेक्षणवियुक्ते। 

न च्‌ कण्टके5स्ति कर्चिच्छुभस्तदा मृत्युरादेश्य: ॥। १ ॥॥ 


भाषाटीका सहिता | (६१) 
शिशु हन्ति न दृष्टश्वेदबलबह्िःशुभेर्ग है १४४ 


अगर पाप ग्रह से युक्त होता हुआ चन्द्रमा लग्न में त्रिकोण 
५। ६ में तथा सप्तम द्वादश स्थानों मे से किसी भी स्थान से 
स्थित हो, तथा किसी वलवान्‌ शुभ ग्रह से न देखा जाता हो तो 
बालक की मृत्यु करता है ॥१४७॥॥ 


नसप्तमे चतुरखे च पापयुग्मान्तरे ,स्थितः । 
करोतिचन्द्रमा नाशं वालकस्य न संशयः १४५ 


जिस वालक के दो पाप ग्रहो के वीच मे होता हुआ चन्द्रमा 
लग्न से सप्तम चतुर्य या अष्टम स्थान मे स्थित हो तो नि सन्देह 
उस बालक की मुत्यु होती है ॥१४५॥। 


#च्ीणचन्द्रो यदालगरने पापा:केन्द्रेषु संस्थिता)। 
अप्टमे भवने वापि तदा सृत्युःशिशोमवेत्‌ १४६ 


-+- चतुरखणों सप्तमय पापान्त स्थ छाशी मरणदाता। 
उदयगतो वा चन्द्र: सप्तमराशिस्थित॑ पाप. ॥२॥ 
प्रयमपद्मार्थ --“सत्माएद्वादशानामेकतमेडपि स्थाने लग्ने वा चद्र: 
भापग्र हयुतो भवति शुभग्रहेण वुधगुरुशुक्राणामेक्तमेनाईपि च न हृश्येत, 
नच युक्त न चकेन्द्रे पु शुभग्रह कण्चिदेवविधे योगे जातस्य मरणमादेदयम्‌ 
इति भट्टोत्पल. ॥/ 
द्वितीयस्यार्थ.---स्पष्ट एव, अख्र अष्टमे पापानत स्थ“--परापा+- 
नामन्तमंथ्ये तिछ्ततीति पापान्त , स्थ , उदयगत --लग्नगत" इति । 
छुक्षीसोन्दी द्वादशगे लग्नाप्टमराशिसस्थित" पाप | 
सौम्यरहितैइच के्ँ. सद्यो मृत्युविनिर्देशय ॥ 
यस्य जन्मलग्नाद द्वादशस्थाने क्षीणचन्द्रो भवत्ति, लग्ने5ष्टमग्रहे 
वा पापग्रहा. स्थु- केन्द्राणि शुभग्रहरहितानि भवेयुस्तदा शिशोर्मरणं 


सद्यी ज्ञेयम्‌ इत्यर्थ: ॥ 





( ६२ ) लग्नचन्द्रिका | 
जिसके जन्म लग्न में चन्द्रमा क्षीण होकर पडा हो, और 
पापग्रह केन्द्र स्थानों (१॥ ४।७॥। १० ) में पडे हो यथवा अ्रष्टम 
न में हो तो उस बालक को सृत्यु होती है ॥१४६॥ 


शनि राहुकुजेयु क्त: सप्मे घने शश; 
सप्तमे दिवसे हन्ति मासे वा रुपमे शिशुम्‌१४७ 


शनि राहु और मगल से युक्त चन्द्रमा अगर सप्तम' स्थान 
में बैठा हो तो सात दित वा सात मास में बालक की मुत्यु 
होवे ॥१७७।॥। 


& न पश्यति शशी लग्नं मध्ये वा सोम्यशुक्रयो: 
ताते परोक्षे जन्मास्प भोमे5स्ते वा यमेतनों। १४८ 


अगर चन्द्रमा जन्म लग्न को न देखता हो अथवा बुध और 
शुक्त के मध्य में ही बेठा हुआ हो, या मगल ही सातवे स्थान 
में बेंठा हो, भ्रथवा जन्म लग्न मे छनि बेठा हो तो उस बालक 
का जन्म पिता के परोक्ष मे हुआ समझना ॥१४८॥। 


लगनस्थश्व यदा भानुः पद्रमस्थो निशाकरः ॥ 
अष्टमस्था यदा पापा स्त॒दां जातो न जीवति. 


७७७७७७७७७७७॥७७७७॥७॥७७॥७॥७॥७७/७७॥७७॥७॥७७॥एशएेश७/७/७/शश्आआ//श आशा आभास अल ललअ. + ० + ॥ का. कद नककीलीलकी 
( # ) चन्द्र लग्नमपश्यति मध्ये वा शुक्रपौस्ययोदवन्द्रे | 
“जन्म परोक्षस्य पितुर्यमोदये वा कुजेवाउस्ते || 


यमः शनि-- - 
“यमोष्न्यलिड्रो यमजे ना काके शमने शनो | 
शरीरसाधनापेक्षनित्यकमंणि सयभे””. इति--.. 


मेदिनीप्रमाणत्‌ । 
ग्रहाणा नामान्तराणि तु बृहज्नातकादिय्रन्धेश्यों श्ेयानि ज्ञाता 
विस्तरभिया लिख्यन्ते ।| इति ॥। 


भाषाटीका सहिता । (६३) 


जिस जातक के जन्माज् मे सूर्य लग्न मे हो, और चन्द्रमा 
पंचम मे पडा हो और पाप ग्रह अष्टम स्थान में स्थित हो तो वह 
बालक नही जीता है ॥१98।। 


त्रिकोणकेन्द्रगा: पापाः सोम्या:षष्ठव्ययाप्टगाः । 
सूर्योदये संप्रसूतःप्राणास्त्थलति बालकः॥१५० 

त्रिकोण (६। ५) या केन्द्र ((।9॥ ७। १०) में तो पाप 
ग्रह हो भोर पष्ठ, द्वादश तथा अ्रष्टम स्थान में सौम्य ( झुभ ) 
ग्रह होवे और सूर्योदय के सम्रयथ जन्म हुआ हो तो बालक 
प्राण त्याग देता है अर्थात्‌ जीवित नही रहता ॥१५०॥ 


लगने पष्ठेष्टमे थ ने शनियुक्तों यदा कुजः 
शुभग्रहैरदृष्टश्च शिशु हन्ति न संशयः।१५१। 


जनि से युक्त मगल यदि लग्न में या छठे आठवे तथा 
मप्तम मे स्थित हो और शुभ ग्रहो से देखा जाता न हो तो 
नि.सन्देह उस वालक की मृत्यु होती है ॥१५१।॥ 


पष्ठाए्मे ककराशी चन्द्रदष्ो भवेदबुधः। 
चतुमिवंत्मरेर्वाल मारयत्येव निश्चितम ।१५२॥ 


जिसके जन्माग में या चन्द्रमा से देखा जाता हुआ बुध कक 
राशि का होकर पष्ठया अ्रष्टम स्थान में वठा हीवे तो निश्चय 
ही उस जातक की चार वर्ष मे मृत्यु हो जाती है ॥ १५२॥ 


हृष्टोसयेन्द्रमन्दारन दृष्टो भगुणा गुरु; 
वर्षे स्त्रिभिःशिशु दृति भोमगेहे5ष्टमे स्थित; १५४३ 


बृहस्पति मंगल की राशि ( मेष. वृश्चिक ) का होकर भ्रष्टम 
स्थान में स्थित हो भर वह दृहस्पति सूर्य,, चन्द्र, शनि तथा! 


(६४ ) लरनचन्द्रिका । 


- “मंगल से देखा जाता हो तथा शुक्र से देखा जाता न हो तो, तीन 

वर्षो मे ही बालक को मृत्यु हो जाती है ॥१५३।। 

ककें सिंहेड्टमे पष्ठे व्यये च भृगुनन्दनः । 

सर्वेद् ट्रोशुमेर्बालं पड़भिव पे विनाशयेत्‌ ।१४४॥ 
कर्क या सिंह राशी का होकर शुक्र छठे आठवे, बारहदवे 

इत तीनो स्थानों मे से किसी भी स्थान मे बेठा हो और समस्त 


शुभ ग्रहों से देखा जाता हो तो छ वर्ष मे उस बालक की मृत्यु 
हो जाती है ॥१५४।॥ 
लगने शनिः पापदृष्टो हन्ति षोडशवा 
पापयुक्तश्च मासेन शुद्धों वर्षेण बालकम्‌ १४५४ 
लग्न मे स्थित होता हुआ्ना शनि यदि पापग्रहो से' देखा जाता 
हो तो बालक की सोलह दिन में ही मृत्यु हो जाती है, और श्रगर 
वही शनि उक्त स्थान में स्थित होता हुआ पाप ग्रहो से युक्त 
'हो तो १ मास मे बालक की मृत्यु होवे, और यदि शुद्ध (शुभ) 
ग्रहों से युक्त हो तो एक वर्ष मे मृत्यु हो ॥॥१५५॥ 
खगेहे गररुगेहे वा तुलांलूग्ने शनिः स्थितः । 
सुर्ये मजञलमध्ये वा नायुहेन्ति कदाचन (१४७६। - 
अगर शनि स्वराशि ( १०११ ) वा गुरु राशि ( ६१२ ) 


स्या तुला लग्न मे स्थित हो अथवा सूर्य मंगल के बीच में पड़ा 
हो तो श्रायु का नाश नही करता है ॥१४५द्। ॥ 


'केन्द्रे राहु पापदष्ठो दशभिहेन्ति वत्सरें: । 
बाल हादशभिःकश्चित्‌ कश्चित्‌षोडशभिव॑देत्‌ 


भाषादीका सहिता । (६५ ) 

अ्रगर राहु केन्द्र मे स्थित होता हुप्रा पाप ग्रहों से देखा 

जाता हो तो दश वर्ष मे बालक की मृत्यु हो'-ऐसा कोई आचार्य 

कहते हैं ओर कोई श्राचार्य कहते है कि-१२ वर्ष मे तथ। दूसरे 
श्राचायें कहते हैं कि १६ वर्ष मे मृत्यु होवे ॥१५७॥ 


जन्मलग्नपतिः पष्ठे व्यये सत्यों च तिष्ठति । 
अस्तंगतो उत्युरो राशितुल्येश्व वत्सरे;१५४८ 
जिसके जन्म लग्नाधिपतिग्रह छठे, बारहवें या भ्राठवे 
स्थान में स्थित हो तो राशि की सख्या तुल्य वर्षो में मृत्त्यु 
होवे ॥१४८॥। ह दे वो हि 
प्तौम्याः पष्ठेष्टमे पापेत्रक्रीयृततेविलोकिताः । 
शुभेरद्ष्टा मासेन मारयटीव बालकय ।१५६। 
शुभ ग्रह पछ या अ्रष्टम स्थान में स्थित हो और वक्त 
हुए पाप ग्रहों से देख जाते हो और शुभ ग्रह कोई उनको देखता 
न हो तो एक मास मे ही बालक की मृत्यु होजाती है ॥१५९॥। 
उदितो यत्र नक्षत्र केतुयस्तत्र जायते । 
रोद्रे मुहतें सोउप्येव स च प्राणेवियुज्यते १६० 
जिस नक्षत्र पर केतु उदय हो वह मुहूर्त रोद् कहाता 
है। उस मुहूर्त मे जिसका जन्म होय वह शीघ्र मरख को प्राप्त 
होता है १६०॥ हि 
मेपे बये च ककें व सर्वापदूमयों हि रक्षितः । 


सिंहिकातनयो बाल प्रिय पुत्र यथा पिता १६१ 
जब कि राहु मेष, बृष, कर्क राशियों पर बैठा हो 
तो उस बालक को सव बाघाओ से वचाता रहता है । जिस 


(६६ ) लग्नचन्द्रिका । 
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तरह कि बालक की सब आ्रापत्तियों से पिता रक्षा करता 
रहता है ॥१६१॥ 


पष्ठे तृतीये लाभे व्‌ स्थितः सम्पत्तिकारक: । 


राहुः सर्वापदां हन्ता खगहे व विशेषतः १६२ 
छठे, तीसरे वा ग्यारहवे स्थान में राहु बंठा हो तो 
सब सपत्ति का देने वाला होता है तथा सब वाधाग्रो सेबचाता 
रहता है, और अगर वही राहु स्वराशि का होता हुआ उक्त 
स्थानों में बैठ जाय तो विश्वेब फल देने वाला होता है ॥१६२॥ 


चन्द्र: पापग्र हेयु क्तश्वन्द्रो वापापमध्यगः । 
चन्द्रासप्मगः पापस्तदा मातृवधों भवेत्‌ १६३ 


अगर चन्द्रमा पाप [ ऋर ] ग्रहो से यक्त होवे, या पाप 
ग्रहो के बीच मे पडा हुआ हो या चन्द्रमा से सप्तम स्थान 
पर पाप ग्रह पडजाय तो वह जातक की माता का लाश करने 
वाला होता है ॥१६१॥ 


सूर्य: पापेन संयुक्तस्तदा पितृवधो भवेत्‌ । 
लग्न॑ पापेन संयुक्त लग्न॑ वा पापमध्यगम १६४ 

सूर्य अगर पाप ग्रहों से युक्त हो या लग्न पाप ग्रहो से 
आक्राप्त या पाप ग्रहों के मध्य मे होवे तो जातक के पिता का 
मरण होता है ॥१६४॥ 


लग्नात्सत्मगाः पापास्तदा चात्वधो मवेत। 
अपकर्मा तदा जातः सप्तवर्षाणि जीवति १६५४ 


जिसके लग्न से सप्तम स्थान पर पाप ग्रह हो तो उस 
वालक को मृत्यु होती है और वह कुकर्मी होता है, तथा सात 





भाषादीका सहिता ( ६७) 


चर्ष हो केवल जीता है और अपने श्राप अपनी शआ्रात्म हत्या 
करके मरता है धरइश्स 
अष्टमे च यदा सोरिजन्मस्थाने व चन्द्रमा: । 
मन्दार्न्युद्ररोगी च गात्रहीनश्व जायते १६६ 
जिसके जन्माग मे आठवे शनि पडा हो, तथा जन्मस्थात 
पर चन्द्रमा वँठा हो तो वह जातक मन्शग्नि से युक्‍त हो एव 
उदर रोगी तथा देदू से विकल ( अद्भाहीन ) हो ॥१६५॥ 
शनित्षेत्रे यदा भानुर्भानुक्षेत्रे यदा शनिः । 
हादश बत्सरे सत्युस्तस्य जातस्य जायते १६७ 


जिस जातक के शनि के क्षेत्र में तो सूर्य हो, भर सूर्य 
के क्षेत्र मे शनि होवे तो उस बालक की मृत्यु वारहती वर्ष 
में होती है ॥१६७ | 


चुधभोमों यदा लग्ने पप्टे वा यदि तिष्ठतः । 
तस्करो घोर कर्मा च हस्तपादों विनश्यत:१६८ 


युध और मगल लग्न मे या छठे स्थान में पडे हो तो 
ऐसे जन्माग वाला जातक बुरे कर्म करने वाला चथा चोर होता 
है और उसके हाथ प्र नष्ट हो जाते हैं ॥१६८॥ 
पष्ठे5ष्मे च यूतों च शनिक्षेजे यदा बुध: । 

६ «९५४५ 

पापाक्रान्तश्च॒तुवं पे भारयत्येव वालकम्‌ ।१६६। 

शन्ति की राजि का होता हुआ बुध अगर पष्ठ अष्टम, व 
लग्न में झा पडे, श्रयवा पापग्रहो से युक्त हो तो बालक की चार 
चर्ष मे ही मृत्यु होती है ॥१६४॥ 
अष्टमस्थों यदा राहु:केन्द्रस्थाने च चन्द्रमा: । 


( ६८ ) लग्नचन्द्रिका | 
सत्य एव भवेन्यृत्युबालकस्य ने सेशयः ।१७०। 


जिसके जन्माग में श्राठवें राहु बैठा हो और केन्द्र 
(१४।७। १० ) मे चन्द्रमा पडा हो तो उस बालक की 
शीघ्र भृत्यु होती है ।॥१७०॥ ३ 
सप्तम भवने राहुः शत्रुत्षेत्रे यदा भवेत्‌ । 
प्राप्त चपोडशे बर्षे तरय सत्युत संशय:॥ १७१। 
जिसके झत्रु क्षेत्री होकर राहु सप्तम स्थान मे बैठा हो, 


तो इसमे सन्देह नही कि उस बालक की मृत्यु सोलहवोी वर्ष 
में श्रवश्य होती है ॥१७१॥। 


द्वादशस्थों यदा चन्द्र: 

पापः स्थादष्टमे गहे 

एकमासे भवेन्यत्यु-- 

स्तस्प बालस्य निश्वितम ॥१७२॥ 
बारहवे चन्द्रमा बैठा हो और पाप ग्रह श्रष्टम में पड़ा 
- हो तो उस जातक की मृत्यु एक मांस के ही श्रन्दर हो 
जाती है ॥१७२॥ 


जन्मस्थाने यदा राहु: 
पए्टस्थाने च चन्द्रमाः । 
अपस्पारी तदा बालो 


जायते नात्र संशय! ॥१७३॥ 


जिसके जन्म स्थान में राहु हो और छठे स्थान में 
चन्द्रमा पड़ा होवे तो उस बालक के अपस्मार ( भूगी ) रोग 


भांषांटीका सहिता (६४६ ) 
निश्चय होता है।।..............ऊल्‍हऊह __एः 
भागवेण युतश्चन्द्रः पष्ठाष्टमगतो भवेत्‌ | 
मन्दाग्निकुक्षिरोगी च हीनांगोडईपि च बालकः 


जिसके शुक्र से युक्त होता हुआ चन्द्रमा छठे या आठवे 
स्थान में श्रापडे तो वह बालक उदर मे मन्दाग्नि वाला, कुखि 
का रोगी तथा श्र ग भग होवे ॥ २७४ ॥। 


पष्ठाष्टमे यदा चन्द्रो ब॒धयुक्तस्तु तिष्टति । 
विषदोषेण बालस्य तदा सृत्युश्व जायते १७५ 


बुध से युक्त होता हुआ चन्द्रमा अगर पष्ठाष्टमस्थान 
स्थित हो, तो उस वालक की मृत्यु विष ( जहर ) के दोष से 
होती है ॥ १७५ || 
भानुना संयुतश्चन्द्र: पष्टाष्टमगतों यदा । 


राजदोपेण मत्युर्वां सिहदोषेण वो भवेत्‌ ।१७६। 
जिसके सूर्य से युक्त होता हुआ चन्द्रमा पष्ठाप्टम स्थान 

पर ब्रेठ जाय तो उस जातक को मृत्यु राजा से वा सिंह से 

होती है ॥ १७६ ॥ 

एको5पि यदि मृतोी स्थांजन्मकाले दिवाकरः 


स्थानहीनो भवेद्गाल: शोकसंतापपीडितः १७७ 
जिसके जन्माग़ मे अगर लग्न भे एक सूर्य ही हो तो वह 
जातक स्थानप्रष्ट, एवं शोक और सन्‍्ताप से दु.खी हो ॥॥ १७७ ॥। 


दशमस्थों यदा भोम, 
शज््षेत्र स्थितस्तदा । 


23-+>>«मनमम-नीननाननननननन+ सी कक बननन++>न कल 


(७० ) लस्सचन्द्रिका [ 


ग्रियते तस्थ बालस्थ, 
पिता शीघ्र! न संशय। ॥१७८॥ 


जिसके शत्रु क्षेत्री होता हुआ भौम दशम भाव में बठा 
हो तो उस बालक के पिता की मृत्यु निःसन्देह शीक्र ह्ठी 
हीती है।। १७८ ।॥। 


लग्ने5एमे यदा राहुश्चन्द्रयुक्तो हि तिष्ठति । 
दशाहे जायते तस्य वालस्य मरएं भरुवम्‌ १७६ 


जिसकी जन्म कुण्डली में चन्द्रमा से युक्त होता हुमा 
राहु लग्नया भ्रष्टम स्थान में स्थित हो तो. उस बालक की दश- 
दिन में नि सन्देह मृत्यु होती है ।। १७६९ ॥ 
शने श्चरस्तुलाकुम्भे मकरे यदिजायते। 


लग्नेष्टमे तृतीये वा तदारिष्टंन जायते १८० 
जिसके शनि तुला, कुम्भ, मकर, राशि में होवे यां 
नग्न, अष्टम वा तृतीय स्थान में होय तो उस जातक कौ अर््टि 
नही होता ॥ १८० ।॥ हि 
लग्नाब नवमे सर्ये सर्यपुत्न तथांश्मे । 
५ ९ हक * 
एकादश भागवे व मासमेक न जीवति १८१ 
जिसकी जन्मपतन्निका मे लग्न से नवम स्थान मे सूर्य 
पड़ा हो, तथा अष्टम मे शनि पडा हो, एवं एकादश में शुक्र 


बैठा हो तो उस बालक की झायु एक महीना की भी नहीं 
होती ॥ श्८१ ॥ 


धने गुरु सैंहिकेयो, 


भाषाटोकासहित । (७१ ) 


भोग: शुक्रश्व सप्मे 
अष्यमे रविचंट्रों च- 
स्लेच्चः स्यायोवने हिसः।१८२। 


जिसके दूसरे स्थान मे तो गुरु और राहु पड़े हो तथा भौम, 
शक्र सप्तम में पड़े हो, और अ्रश्टम में सूर्य और चन्द्रमा होवे 


श्ड 
हप 


तो वह निश्चय ही युवावस्था में मुसलमान होजाता है॥ १८२ ॥| 
नवमे दशमे बन्द्र।सप्तमे वे यदा पति । 
पापे पातालसंस्थ व वंशज्ञगकरोनरः ॥१८३१॥ 


जिसके चन्द्रमा नवम या दशम स्थान पर होवे, गौर 
शुक्र सप्तम स्थान में पडा हो तथा पाप भ्रह चतर्थ स्थान में 
बैठा हो तो चह बालक वन का नाग करने वाला होता है (८३ 


आतृस्थाने यदा जीवों लाभस्थाने यदा शरनिः। 
सलोके गहमथ्थो जायते कुलदीपकः ।१८४) 


जिसके बृहस्पति प्रात ( तृतीय ) स्थान में हो, भौर शर्नि 
लाभ (११) में स्थित हो तो वह बालक सत्तार मे घर में 
बैठा हुआ फुलदीपक होता है ॥ १०४ 0५ 


पिंहलेग्ने यदा भोमः पंचमे चनिशाकरः । 
व्ययस्थानें यदा राहुःपजात/कुलदीपकः १८५ 


जिस जातक के भीम, सिह लग्न में होवे, तथा चन्द्रमा 
पच्रम में होवे धौर राहु बारहवें पडा हो तो वह कुलदीपक पुरुष 
होता है ॥ १८५ ॥ 
एक: पापों यदा लगते पापश्वेकी रपतातले । 


(७२ ) लग्नवन्द्रिकां | ही े 
जायते चढ्विनाल।भ्यां सजातःकुलदीपक: १८६ 


जिसके एक पापग्रह लग्न में पडा होवे और एक ही पाप- 
ग्रह चतुर्थ स्थान में बैठा होवे तो वह बालक दो नाल से पंदा 
होवे और कुल में श्रेष्ठ होवे ॥ १८६॥॥ 


लग्ने वा सप्तमे भोम:पंचमे वे दिवाकरः | 
जीवेदरण्यमभ्येडपि विस्यातःस न संशयः१८७ 


जिसके जन्माग में लग्न वा सप्तम में मगल हो श्रौर पचम 
में सूर्य पडा हो तो वह बालक घोर जगल ( डांग ) मे क्यो न 
पैदा हो तो भी जीवित रहे और वडा प्रसिद्ध होवे ॥ १८७ ॥। 


अथ गष्डयोगः--- 
'आदोमूलमघाश्विन्यां तिखःस्यगण्डनाडिकाः 
ज्येष्टा5श्लेषारेवतीनामन्तेप॑च च नाडिकाः १ ८८ 


मूल,मधघा, भ्रोर श्रश्विनी इन तीन नक्षत्रों की आदि की 
तीन २ घडी गण्डान्त मानी जाती है। तथा ज्येष्ठा,भाइलेषा,रेबती 
इनतीन नक्षनो की अन्त की पाच २ घडी गण्डान्त होती है ।१८८। 
( १ ) एतन्नक्षत्रगण्डान्त मुहुतंचिन्तामणौ त्वेबमुक्तम्‌ तथाहि- 
“ज्येष्टापौष्णभसापंभान्त्यधटिकायुग्म चर सूलाश्विनी-पित्यादौ 
घटिकान्रय निगदित तद्भस्प गण्डान्तकम्‌” इत्यादि पीयूपधा रा- 
यान्तु-नक्षत्रगण्डास्तमन्य मु निभिरेवमुक्तमित्युपक्रम्य- - 
“अध्विनी मघमूलादौ त्रिषघट्कनवनाडिका | 
रेबतीसापंशाक्रान्ते मासाश्च ऋतुसायका । 
अश्विनीमधमूलादौ नाडिकाहितय तथा ॥ 
रेवतीसापंशाक्रान्ते नाडिकाद्वितव तथा,, ।॥ 
इति पच्चद्यं प्रदर्शितम्‌ 


भाषा टोका सहिता । ( ७३ ) 





अथ गण्डान्तफलस्‌--- 
असन्ध्यारात्रिदिवाभागे गण्डयोगे प्रव॑ शिशुः। 
आत्मानं मात्तरं तात॑ विनिहन्ति यथाक्रमस १८६ 


सध्या [साय ] काल के गण्ड योग में भ्रगर बालक 
उतन्न हुम्ना हो तो अपने को ही नष्ट करता है, और भ्रगर रात्रि 
में पेदा हो तो माता को, तथा दिन मे उत्पन्न हो तो पिता का 
नाश करता है ॥१८६॥ 


यात्रायां स्पाच्चोरभयं बिवाहे सत्युरेव च । 
जननी पितरों हन्ति बदलें बृहस्पति! ।१६०। 


अस्मत्पितचरणा वंदवेदान्ताचाय॑ मम श्री चिरजीलाल- 
शम्म॑ मिश्रमहो दयास्तु -- 
“अश्विनी मघमूलादौ त्रिवेदनवनाडिका । 


रेबती सापंशाक्रा'ते मासरुद्ररसास्तथा ॥ 
इति तललक्षण वदन्त श्रूता ॥ 


पर्तमानपुज्यवृद्धविद्वन्जनमुखेम्योइपीदमेव पद्च विशेषत श्रूयते। 
इत्येवमन्र मतभेद. 
& दिवाजातस्तु पितर रात्रौ तु जननी तथा-- 
आत्मान सन्ध्ययोहंन्ति ततो गण्ड विवर्जयेतु ॥ इति नारदसहिता च | 
एतत्फल रत्वमालायामप्युक्त तथाहि--- 
“पौष्णाहिवन्यो, सापंपिश्यक्षे योश्च 
यच्च ज्येप्ठामूलयो रन्तरालय्‌ । 
तदुगण्डान्त स्थाच्चतुर्नाडिकहिं 
यात्राजन्मोद्ाहकालेष्वनिष्टम्‌ ॥। 
मारदोषप्याह--उम्र सन्धित्रितवज गण्डान्तत्रित्य॑ महंत्‌ । 
भृत्युद जन्मयात्रादिविवाहस्थापनादियु । इति। 


( ७४ ) लष्नचर्द्रिका | 


यदि इस गण्डाध्त योग मे यात्रा की जाय तो चोरो का 
भय होवे और विवाह में मृष्यु, बालक की उत्पत्ति हो दो उम्त 
जातक के माता पिता की मृत्यु हो जातो है ऐसा ब्वृहस्पतिजी 
कहते हैं [१९०॥। 
अथ गण्डान्तशान्ति --- 


गरडे5रिष्ट चंदनं व कुष्ठ गोरोचन तथा । 
घृतेन मिश्रितं का चत॒र्भिः कलशेस्ततः१६९१ 
सहसशीषामनन्‍्जेण बालक स्नापयेदबुध; 
पितृयुक्त दिवाजातंमातृयक्त च राज्रिकम १६२ 
स्नापयेत्रितृमातृभ्यां सन्ध्ययोरुभयोरपि 
कास्पपात्र घत:पूर्ण द्यादुगएडोपशान्तये १६३। 
कृष्णा घेनु' सुवण च ग्रहजाप्यं च कारयैत्‌ । 
आश्लेषायां चमूले<प&शातिरेवं विधीयते१६४ 


& तदृक्त रामाचार्येणग-- 
गण्डान्तेन्द्रभशुलपातपरिघव्याघातगण्डावमे । 
सक्रान्तिष्यतिपातवैधघृतिसिनीवाली कुहृदर्श के ॥। 
वच्ध कृष्णचतुद्दंशीषु यमधण्टे दग्धवोगे मृती । 
विष्टो सोदरभे जनिन॑ पिठृभे शस्ता शुभा शान्तितः । 
सर्वोषपि नक्षन्रगण्डार तादिशान्तिविधिस्तु विस्तरत 
गण्डशास्ति प्रवक्ष्यमि सोममन्नेण भवितमान । 
कास्यपात्र अकुर्वीत पले पोडशभिनेवस्‌ 
इत्यादिपद्योक्‍्तदिश्ञा तद्ठिधि, ओडछाउचिपतिबुन्देलराजभौवी रह 

देवसमचितपादपक्म-यवनस'स्राडकठ वरसमकालिकासान्चादयकुल-+ 








भाषाटीकासद्विता । (७५) 


अब गण्डान्त के दोष की निवृत्ति के लिये शान्ति बताते 
है कि श्ररिष्ट (नीम) “अरिप्टो लशुने निम्बे फेनिलि काक ककयो ' 
इति मेदिनों। चन्दन क्रुष्ठ योरोचन इन चारो चीजो की घी से 
मिलाकर चार कलभो मे भगले फिर उस कलभ में रक्खे हुए 
सामान से आचार्य “सहस्र॒झोर्पा” इत्यादि वैदिक मन्‍्त्रों से 
व लक को स्नान करावे अगर वच्चा दिन मे पैदा हुआ हो तो 
पिता सहितब्रालकको स्नान करावे, और अगर रात्रिमे उत्पन्नहो 
तो माता के सहित स्तान करावे,तथा दोनो सन्ध्या ( प्रातःकाल 
सायकाल ) में हुआ हो णऐो माता पिता दोनो के सहित स्नान 
करावे और उसी दिन गण्डान्त की शान्ति के निमित्त घी से 
भरे हुए कास्यपात्र का दान करे, कृष्ण घेनु, सौना दान करे, 
तथा किसी ब्राह्मण के द्वारा ग्रह का जाप करावे | इसी तरह 
आब्लेपा तथा मूल नक्षत्र मे पंदा हुए वालक की भी जाति 
करानी चाहिये ॥ १६१॥ १६२ ॥ १६३॥ १६४ ॥ 
कमलदिवाकरमहापहोपाध्यायशरी मित्रमिश्र महो दय॑ घ॑ म॑ गा रत्रनिवन्ध-- 
भूर्धल्यलक्षद्यमितवी रमित्रोदयस्य शातिग्रकाशे प्रद्शितस्तदृदिहक्षुभि- 
स्तत्न॑वाबलोकनीय , नात्र विस्तरभिया प्रतन्‍्यते । 
“भार्गफाल्युनवेशाखज्येप्र मूल रसातले ॥ 
भाघाश्विननभस्थेपु शुच्ची मूल सुरालये । 
पीषश्चावणचैत्रेपु कातिके भूमि स्थित प्‌ ॥ 
भूमिष्ट दोपबरहुलस्वल्पमन्यत्न सश्रितम्‌ । 
इति ज्योतिपाणंववाकयातु 
“थवृषानिशिहेषु घटे च मूल विविस्थित युग्मउलागनात्त्पे । 
पातानगं भेपधनु कुलीरनक्रेपु मृत्याविति सस्मरन्ति,, 
“स्वर्ग मूल भवेद्राज्य पात्ताले च धनागम । 
मृत्युलोके यदा मूल तदा शुन्य समादिशेत्त्‌ 
इति ज्योतिपरत्ववचनाथ । 
स्वर्गपातालनिवासित्वेन. मूलदोपस्याअभावाच्छान्यभाव एव. तथापि 
तबापि यथाणकिति बातिक विधेयमेतव । 


( ७६ ) लग्नचन्द्रिका 4 





अथ शुभाशुयोग[:--- 
न लग्नमिन्दु' च गुरुनिरीक्षते । 

न वा शशार्क रविणा समन्वितम्‌ ॥ 
सपापको5केण युतो5थवा शशी 

परेणु जात॑ प्रवदन्ति निश्चितम्‌ ॥१६४ 


जार से उत्पन्न हुए मनुष्य को जन्माग द्वारा कैसे जाना 
जाता है इसको बतलाते है कि अगर बृहस्पति जन्म लग्न और चन्द्र 
राशि को न देखे तो उस जन्म कुण्डली वाले बालक को जार 
से उत्पन्न हुआ समभना | तथा सूर्य और चन्द्रमा एक राशि 
पर ही बैठे हो और उन्हें बृहस्पति जी देखते न हो तो जारो- 
त्पन्न समझना, या सूर्य के सहित चन्द्रमा एक ही राशि पर 
४ठें हो और उसी राशि पर शनि मगल पाप ग्रह भी वैठे हो 
तो भी उस जातक को जारजात समभना चाहिये ॥ १६५॥ 


गुरुचेत्रे गते चंद्रे तथ्य क्ते वाउन्यवेश्मनि । 
न ट्रेष्काएे नवांशे वा जायते च्‌ परेण सः१६६ 
जिस जन्म कु डली मे गुरु के क्षेत्र ( राशि ) मे चन्द्रमा 
बेंठा हो, अ्रथवा चन्द्रमा बृहस्पति के साथ किसी अन्य स्थान 
में बैठा हो और वह चन्द्रमा द्रेष्काण या नवांश मे न हो 
त्तो जन बालक को जारजात समभना चाहिये ॥ १ ६ ॥ 
भोगक्षेत्रे यदा जीवे मूर्तों ऋरमहो भवेत्‌ । 
पषमध्ये भवेन्मत्यु्वालक्स्थ न संशयः ।१६७। ' 


अगर भगल के क्षेत्र ( सेष, वृश्चिक ) मे बृहस्पति बैठा हो 


भाषाटोीकासहिता । (७७ ) 

तथा क्र्र ग्रह लग्न मे बैठे हो तो निश्चय ही उस बालक की 
मृत्यु वर्ष भीतर ही हो जोती है ॥ १६७ ॥ 
क्षीणचन्द्रो ढादशस्थो दःखदःपापवीक्षितः । 
करोति विपुलं क्लेशमष्टमस्थो यदा शनिः१६८ 

८:४”जबकि चन्द्रमा क्षीण होता हुआ बारहवे पडा हो और 
उसे पाप ग्रह देखते हो तो वह दु ख दायक होता है तथा अश्रष्टम 
में स्थित हुआ गनि भी विपुल क्लेश देता है ॥ शर्ट ।। 
द्वादशं च यदा चन्द्र: पष्ठ॑ पापग्रहों भवेत्‌ । 
अल्यायुश्च सदा रोगी जायते जातको प्रुवम्‌ १ ६६ 


जिसके जन्‍्माग म वारहवे चद्रमा होवे, और छठे पाप 
ग्रह होवे तो बढ वालक निस्सदेह हमेशा रोगी रहे भौर अल्पायु 
वाला होवे ॥ १६६ ॥ 


दशमे भवने राहुः पितृमात्रोः प्रपीडकः । 
द्वादशे वसरे तस्वजातस्य मरणं भ्रुवम्‌।२६०। 


जिसके दशम भवन में राहु पडा होवे तो वह बालक माता 
पिता को कष्ट देने वाला होता है । और वारहवे वर्ष में उम् 
बालक की भी मृत्यु निश्चय होजाती है ॥ २०० ॥ 


रिपुस्थाने यदा पापों व्ययस्थाने व चन्द्रमा: । 
चतुर्थ मंगलो यस्य मांता तसय नजीवति २०१ 


जिसके छठे स्थान में पाप ग्रह हो, भौर चन्द्रमा वारहवे 
पडा हो, और चौथे मद्भल पड़ा हो तो उसकी माता नहीं 
जीती ॥ २०१ ।॥ 


लग्नस्थाने यदा सोरिःशत्र स्थाने व चन्द्रमा: । 


(७८ ) लग्नचन्द्रिका । 


कुजस्तु सप्तमस्थानै पिता तस्प न जीवति २०२ 
जिस के लग्न में शनि बैठा हो, स्थान मे चन्द्रमा पडा हो 
आर सप्तम में मगल होवे तो उप्तका पिता नही जीता है ॥२०२।॥। 


चतुथ मातहा पापों दशमे पित॒हा भवेत्‌ । 
सप्तमे मवने पाप) पित॒भात्रोविनाशक: २०३ 


अगर पाप ग्रह चौथे घर मे पडा हो तो माता का नाश 
करता है, और अगर दशम स्थान में पड़ा हो तो पित्ता को 
मारता है, और जब कि सप्तम मैं पाप ग्रह बैठा हो तो माता 
पिता दोनो का नाश करे ॥। २०३ ॥ 


द्ादशे रिपुभावे थे यदा करों व्यवस्थित; । 
तदा मातुमय॑ विद्याचतुर्थ दशमे पितु; । २०४ 


जिसके बारहवे या षष्ठ स्थान मे क्रर ग्रह होय तो उस 
जातक के माता पिता को क्रमश" चौथे दशवे वर्ष में भय 
होवे ॥ २०४ ॥ 


उच्चो वा यदि वा नीचसप्तमस्थो यदा रवि 
तदाजातो निहन्त्याश मातर नात्र संशय: ॥ 


जिसके सूर्य उच्च रागि का या तीच राशि का होता 
हुआ सातवें स्थान मे पडा हो तो उस बालक की माता की 
मृत्यु शीघ्र हीं होवे इसमे सन्देह नही ॥। २०५ ॥ 


नाग-८ गो-६ सिद्ध-२० जाती-२२ पु-५ 
कज्षमा-१ ब्यय-9 ज्षि-२ नखा-२० ध्रति;३८ । 
त्माश्वि-२१ दिकू-१० चेब्वजाथ शे 


भाजाटीका सहिता । ( ७६ ) 
स्तुल्याव्दश्व विधों व्यय: ॥२०६॥ 


८//नव कि चन्द्रमा मेपादि के नवाज मे होवे तो क्रमश, श्राठ 
नौ, चीवीस, वाईस, पाच, एक चार, दो, बीस श्रडतीस, 
इक्क्रीस, दम वर्षो मे श्रर्थात्‌ मेप के नवाण में चन्द्रमा हो तो 
आठवें वर्ष मे, वृष के नवाशक में तौवे वर्ष में इत्यादि ऋमसे 
उस जातक की मृत्यु होवे २०६॥ 


लग्नें शनियंदा भौभो राहुः सूर्यश््र संस्थितः । 

संतापो रक्तदोपस्थप सवसोम्पेष्वरोगकृत्‌ ।२०७ 
जिसके शनि, राह, भौम, सूर्ये लग्न मे पडे होवे तो रक्त- 

दोप की बोमारी होवे और अगर लग्न में सब शुभ ग्रह ही पडे 

होवें तो आरोग्य करने वाले होते है ॥२०७॥ 

केन्द्रे शुभोदये को5पि वली विश्वप्रकाशकः । 

सर्वे दोपाः क्षय॑ यान्ति दीर्घायुश्व भवेन्नरः ॥ 


जिसके जन्माज़ू चक्र में विश्व प्रकाशक बलवान होता 
हुआ एक भी सीम्यग्रह श्रगर केद्ध में पडजाब तो उस जातक 
के सव दोप नष्ट हो जाते है, भौर वह दीर्घायु होता है ॥२०५॥ 


अके केन्द्रे यदा चन्द्रो मित्रांशे श॒ुरुणेक्तितः। 
वितवान ज्ञानसम्पन्नो जायते च तदा नरः ॥ 

जिसके सूर्य केद्ग में होवे तथा चन्द्रमा मित्र के नवाश 
में बैठा हुआ बृहस्पति से देखा जाता हो तो वह जातक धनी 
ज्ञानी तथा योग्य होता है ॥२०६॥! 


वुधो वा भागंवों वापि केन्द्रे चयदि संस्थितः। 
वलवानुदितो5रिष्टं सब नाशयति भ्रुवम२१० 


(८० ) लग्नचन्द्रिका । 


जिसके केन्द्र ( १।४।७॥। १० ) में बुध व शुक्र बलवान 
होकर बैठा हो तो श्रवर्य ही उस जातक के सब अरिश्टो का 
नाश करता है ॥२१०॥ इति, शुभाशुभवोग. । 
अथ वारायुः । 


विपदः प्रथमे मासे द्वाज्िशे च त्रयोदशे । 
षष्ठेषपि च यदा सूर्य जातो जीवति पश्टिकम ॥ 


जिसका सूर्य वार को जन्म हो तो उसको पहिले मास 
मे तथा ३२। १३। ६ वर्षो मे पीडा होती है, और वह साठि 
वर्ष तक जीवित रहता है ।॥२११५।॥ 


एकादशे<्प्टमे मासे चन्द्रे पीडा च पोडशे। 
सप्तविंशतिमे वर्ष चतुयु क्ताशितो ८४मृतिः॥ 


जिसका जन्म चन्द्रवार को हो तो उसको ११। ८। १९। 
२७ वर्षो में पीडा होवे और वह चौरासी वर्ष तक जीता रहे ।२१०। 


द्ाजिशे च हितीये च वर्ष पीड़ा च मंगले। . 
चतुःसप्ततिवर्षणि सदा रोगी स जीवति२१३ 


जिसका कि भौमवार को जन्म होवे उस पुरुष को . 
३२। २ वर्षों मे बीमारी हो तथा वह ७४ वर्ष तक जीता रहे 
- परन्तु सवंदा वह रोगी रहे ॥२१३॥ 


बुधवारेषष्टमे मासे पीड़ा वर्ष तथाष्टमे । 
पू्ों चतुः पष्थिवर्षे ततो सुत्युभविष्यति २१४ 
जिसका जन्म बुधवार को होवे तो उस जातक को ८ वे 


मास तथा ८ वे वर्ष से पीड़ा होवे और उसकी मृत्यु पूरी ६४ 
बष' मे होती है ॥२१४।॥। 


भाषाटीका सहिता । (८९) 
गुरो च सप्तमे मासे पोडशे च तथाष्टमे । 
पीड़ा ततश्चतुयु क्ताशीति८०वर्षाणि जीवति॥ 


जिसका जन्म ग्रुरुगर को होवे तो उसको सात्तवे, 
सोलहत्रें तथा आठवे मास में पीड़ा होती है भौर ५४ वर्ष 
पर्यन्त जीता रहता है ॥२१५॥ 


शुक्रारे च जातस्प देहो रोगविवजितः। 
पष्टि६०पर्प व सम्पूर्रो प्रियते मानवों भरुवम ॥ 


जिसका जन्म शुक्रवार को हो उसकी देह रोगरहित 
रहे और साठि ,वर्ष पूरी होने पर निमश्चय ही उसकी मृत्यु 
होती है (२१९॥ 
शनों प्रथममासे च पोड़ाश्टदशवत्सरे । 


हढदेहस्तरा जातःशतं१००वर्पाणि जीवृति ॥ 
शनिवार को जिसका जन्म होवे उप्तको पहले मास मे 
तथा ग्रठारहव वर्ष मे पीडो होतो है और वह हृढ देह होता 
हुप्ना सो वर्ष तक जीता है ॥२१७। 
अथ बार-फलसू- 


मिष्टान्नमोगी मानी व क्रीपी व रतिलालएछ 
पित्ताधिको रखेबारे धनकामी भवेश्नरः २१८ 


सूर्य वार को जिसका जन्म होवे वह मिथ्ठान्न खाने बाला 
मानी, क्रोधी रतिप्रेमी अधिकपित्तवात, धनाभिलाषी 
होता है ।।२१८॥। 


भोगी कामी शास्जवेता गुणी मानी जितेन्द्रियः 


( 5२ ) लग्न चन्द्रिका 
विद्याधिकःशीलयुक्तो जायते सोमवासरे २१६ 


चन्द्रवार को जिसका जन्म हो वह पुरुष कामी, भोतों 
शाखज्ञ, गुणी, मानी, जितेन्द्रिय अधिक विद्वान, तथा शीलवान्‌ 
होवे ॥२१६॥। 


मूर्खप्रियो घनी करः श्रुतिस्पृतिविनिन्दक: | 
नास्तिको वेदहीनश्व भोमे रोगी वरो भवेत्‌ ॥ 


जिसका जन्म भौमवार को होवे वह पुरुष क्रूर मूखें- 

प्रिय, धती, वेद और स्मृत्तियों की निन्‍दा करने वाला, नास्तिक, 
दो से होन तथा रोगी होवे ॥२२०॥ 

वेदशस्त्रक्रियायुक्तो दयालुश्च बहुश्रुतः । 
भयानको शौलयुक्तो जायते इंधवासरे ।२२१॥ 

जिसका जन्म वुधवार को हो वह पुरुष वेद और शास्त्रों 
में कहो हुई क्रियाओ से युक्त, दयालु, बहुत से शास्त्रों की वातों 
को सुनने वाला, भयानक शी जवाचसु होवे ॥२२१॥ 


विज्ञोईग्निहोत्री व पुत्रपोज्रधनान्वितः । 
पूणवेत्ता गुरोबरि सर्वलक्षणसंयुतः ॥२२२॥ 
जिसका जन्म वृहस्पतिवार को होवे वह जातक बेदवेत्ता, 


अग्निहोत्र करने वाला, पुत्रपोत्र तथा घन से युक्त, समस्त कार्य 
का वेत्ता तया समस्त लक्षणों से युक्त होवे ॥२र२रा।। 


पन्नी भोगी धनो शूरः ऋपालुबहुसेवक: 
देवज्ञपि जनःशुक्रे दिने यदि च्‌ जायते१२३ 


जिसका शुक्रवार को जन्म होय वह मनुष्य पुत्रवानु संग 


भाषादीकासहिता । ( ८३ ) 


चान्‌, धनवान, शूरवीर, दयावान्‌, बहुत से नोकरे वाला एव 
ज्योति शास्त्र का वेत्ता होवे ॥॥२२३॥ 
नीचसक्तः झतब्नश्व कुटिलो बन्धुपीडकः । 
७ ६५ हक." 

कृतकायहरों रोषो जायते शनिवासरे ॥२२४॥ 

शनिवार को अगर जिसका जन्म होवे वह नीच कार्य 
भे आसकत, कृतघ्नी, छुटिल, अपने वस्धु प्रो को पीड। देने वाला, 
किये हुए कार्य को नष्ट करने वाला एवं क्रोवी होवे ॥२२४७॥ 


ञ्र्थ मेपादिराशिफलश । 

नैत्नतोलः सदा रोगी पर्वा्विक्ृतनिश्चयः । 
पृथुजंघःऋतज्ञश्व विक्रान्तो राजपूजितः २२४ 
कामिनीहदयानन्दो दाता भीतो जलादपि । 
चणडकर्मा सुदुश्चान्ते मेपराशों भवेन्नरः २२६ 

जिसका जन्म मेपराणि मे हो वह पुरुष चचल नेत्र 
चाला सदा रोगी, घन और घम के कमाने में निश्चय करने' 
चाला, स्थुल जाँघो वाला, कृतन, पराक्रमी, राजमान्य तथा 


कामिनियो के चित्त को प्रानन्द देने वाला, दानी जल से 
डरपोक, भयकर कर्म करने वाला, भब्त में कोमल स्वभाव 


वाला होवे ॥२२श॥२२६॥ हि 
भोगी दाता शुचिदत्ञों महागवां महाबचः । 
धनी विलासी तेजसी सुमित्रश्च॒ बुबे भवेत्‌ ॥ 


बृप राशि में जिसका जन्म होवे वह भीगी, दानी, पवित्र, 
लतुर, वड़ा घमडी, महापराक्रमी, धनवान, विलासी तेजस्वी 


(८४ )' लग्नचन्द्रिका । 
और सन्मित्रों वाला होवे ॥२२७।॥। 


मिश्वाक्पों दृश्लोलो दयालुमथुनप्रिय: 
गान्धववित्‌ कंठरोगी कीतिभागी धनी गुणी ॥ 
गोरो दीर्घः पटुवेक्ता मेधावी व दृढबतः । 
समर्थों हयतिवादी व जायते मिथुन नरः २२६ 


मिथुन राशि में जिसका जन्म हो वह मधुर वावय बोलने 
वाला, चंचल नेत्र वाला, दयावान्‌, मैथुन मे प्रेम करने वाला 
गन्धर्व ( गान ) विद्या का वेत्ता, गले का रोगी, कीति प्राप्त 
करने वाला, धनो, ग्रुणी,गौरवर्ण वाला, लम्बे कदवाला, चतुर, 
वाग्मी, बुद्धिमान, हढ प्रतिज्ञावात्‌, प्रत्येक कार्य मे समर्थ तथा 
अत्यन्त विवाद करने वाला होता है ।२२८।।२२९॥ 


कायकारी धनी शूरो धर्मिष्ठो गुरुवत्सलः 
शिरोरोगी महाबुद्धिः कृशाड्ु/झतवित्तम: २३० 
प्रवासशीलःकोपान्धो वाले दुःखी सुमित्रकः । 
अनासक्तो गृहे वक्ता करराशो भवेज्नरः।२३१ 


कर्क राशि में जिसका जन्म हो वह काम 'करने वाला, धनी 
शूरवी र, धर्मात्मा, गुरुओं का प्यारा, शिर का रोगी, महा बुद्धि- 
मान्‌, कृश शरीर वाला, भ्रच्छा ज्ञाता, परदेश में रहने वाला, 
गुस्सा में अस्धा हो जाने वाला, बचपन मे दुखी, श्रेष्ठ मित्रों 
वाला, घर गृहस्थ के कार्य में न फेंसने वाला, तथा अत्यन्त 
बक्‍ता होता है ॥२३०॥२३१॥ 


चमायुक्तसत्रपायुक्तो मथमांसरतः सदा । 


भाषाटीका सहिता । (८५) 


देशभमणंशीलश्च शीतभीतः सुमित्रकः २३२ 
विनयी शीम्रकोपश्वजननीजनवल्लभः ।* 
व्यसनी प्रकटों लोके सिहराशों नरोभवेत्‌२३ ३ 

जिसका जन्म सिहराशि में होवे वह मनुष्य क्षमाश्ील, 
शर्मिन्दा, मदिरा और मास मे प्रेम करने वाला, देश देश मे 
अ्रमण करने वाला, जाडे से डरपोक, श्रेष्ठ मिन्नो वाला, 
विनयवान्‌, जल्दी क्रोध करने वाला, माता का तथा अन्यजनों . 
का प्यारा, शौकीन, ससार मे प्रसिद्ध होवे ॥२३२॥२३३॥। 


विलासी सुजनाहादों शुभलक्षणपूरितः। 
दाता दक्त:कविवृ ड्ो वेदमागपरायणः १३४ 
स्वंलोकप्रियो नाव्यगान्ध१व्यसने रतः । 
प्रवासशीलःस्त्रीद:खी कन्याजातो भवेत्नरः ॥ 


जिसका जन्म कन्याराशि मे हो वह मनुष्य विलासी 
सज्जनों को प्रसन्न करने वाला, सल्लक्षणो से युक्त, दानी, चतुर, 
कवि, वृद्ध, वेदमार्ग परायण, सब लोगो का श्रिय, नाच गान 
मे प्रेम करने वाला, परदेश मे प्रीति रखने वाला, तथा स्त्री की 
तरफ से दु खी होता है ॥२३४॥२३५।॥ 
अस्थानरोपणो दुःखी पटुभांषी कपानिवितः । 
चम्वलश्चललक्ष्मीको गृहमभ्येडतिविकमी ॥ 
चाणिज्यदक्षो देवानां पूजको मित्रवत्सलः । 
प्रवासी सुहृदामिष्स्तुले जातो भवेन्नरः ।२२७. 


जिस पुरुष का तुला राशि का जन्म होवे वह वेकाम 


( ८६ ) लग्नचन्द्रिका । 


गुस्सा खोर, दुखी, बात बनाने में चतुर, दयावाचु, हा 
लक्ष्मीवात्‌, घर के वीच में भ्रति पराक्रमी, व्यापार में चतुर, 
देवताओं का पूजक, मित्रों पर प्रेम करने वाला, परदेण मे प्रेम 
करने वाला, तथा मित्रो का प्यारा होवे ॥२३६॥२३७॥ 


बालप्रवासी ऋरात्मा शूरः पिंगललोचन: । 
परदाररतो मानी निष्ठुरःखधने जने ॥२३४।॥ 
साहसप्रापलक्मीकीं जनन्यामपि दुष्ट्धीः । 
घूतंश्चोर। कलारम्भी वृश्चिकेजायते नर:२३६ 


०८ वृश्चिक राशि मे जिसका जन्म हो वह पुरुष वाल्यावस्था 
में ही परदेश में जाने वाला, ऋरात्मा, शूरवीर, पीले नेत्रों वाला, 
दूसरे की स्त्रियों पर झासक्त, मानी, अपने घन तथा जतों में 
निठुर, अपनी हिम्मत से लक्ष्मी प्राप्त करने वाला, माता पर भी 
दुष्ट बुद्धि रखने वाला, ध्र्त), चोर, कलाग्रो का आरम्भ करने 
बाला होता है ॥२३८॥।२३४॥ 
शूर; समधिया युक्तः सालिकों जननन्दन: । 
'+००७, ६5 
शिव्पविन्वानसम्भन्नो धनाव्णो दिव्यभायकः॥ 
मानी चारित्रसंपन्नो ललिताक्षरभांपकः । 


तेजसी स्थूलदेहश्व धनुर्जातः कुलान्तक २४१ 

धन राशि मे जिसकी उत्पत्ति हो वह जातक वलवाचु, 
सम बुद्धि वाला, सात्विक प्रकृति वाला मनुष्यो को आनन्द देने 
वाला, कारीगरी का जानने वाला, घनी, सुन्दर स्वभाव की स्त्री 
वाला,मानी,अ्च्चरित्रता से सम्पन्न, ललित और मनोहर अक्षरों 
का भाषण करने वाल, तैजस्वी, मोटी वेह वाला होता हुआ 
भी कुल का अ्रन्त करने वाला होता है ।२४०॥२४१॥ 








भाषादीका सहिता | (८७ ) 


कुले श्रेष्ठो वशः स्त्रीणां पररेडतः पारिवारिक: 
गीतज्ञो लालसी गुहयः पुत्राढ्यों मातृवसलः॥ 
धनी त्यागी सुयृत्यश्र दयाजुवहुवान्धव 
परिविन्तितस।ख्यश्व मकरे जायते नरः १४३ 


मकर राशि मे जिसका जन्म होवे वह अपने कल 
( खान दान ) में श्रेष्ठ स्त्रियों के वशीभूत होकर रहने वाला 
विद्वान, कुटुम्ब वाला, गाने मे 'होशियार, लालसा रखने वाला, 
गुप्तारम्भी, पुत्रों से युक्त, माता मे भक्ति रखने वाला, धनी, दाता, 
अच्छे नोकरो वाला, दयावान्‌, वहत से वान्धवों वाला, सुख की 
चिन्ता करने वाला होता है ॥२४२॥॥२४३॥ 


दाताउलसः कृतक्ञश्व गजवाजिधनेश्वर: । 
शुभदृष्टि: सदा सोम्यो मानी विद्याकृतोद्यमः । 
धनाढवः स्नेहोनश्व धनी भोगी खशक्तितः। 
शाल्रकुज्षिनिर्मीतः कुम्मे जातो भवेन्नरः २४ 


जिसका कि कुम्भ राशि मे जन्म हो वह पुरुष दाता 
आलसी, छृतश, हाथी घोडा भर घन का मालिक, सुन्दर दृष्टि 
वाला, सदा भलेपन से रहने वाला, मानी विद्या मे उद्योग करने' 
वाला, धनी प्रेम से रहित, अपनी शक्ति के अनुसार भोग 
गगने वाला गालूर नामक पक्षी के समान पेट वाला तथा 
रहित होता है ॥२४४॥२४५॥ 


गम्मीरवेश्ितः शूर; पटुवग्मी नरोत्तमः । 
कोपनः कृपणों ज्ञानी कुलश्रेष्ठः झुलप्रियः ॥ 


( ८८ ) लग्नचन्द्रिका । 


नित्यसेवी शीध्रमामी गान्धवकुशल!ः शुभः । 
मीनराशौं समुत्न्नो जायते बन्धुवत्सलः २४७ 
मीन राशि में उत्पन्न होने वाला मनुष्य गम्भीर चेष्टा 
वाला, कर, चतुर, वाग्मी, पुरुषों मे श्रेष्ठ, क्रोधी, कजूस, ज्ञानी, 
बुल मे श्रेष्ठ, कुल मे त्रिय, नित्य सेबा करने वाला. शीघक्षगामी 
गाने में चतुर, सुन्दर स्वभाव वाला तथा अपने भाई बच्धुओ को 
प्यारा होवे २४६ ।२४७॥| ह 
अथ संक्षेपण सेघादिजन्सफलस्‌ । 
मेषे दोनो दृषे मानो पटुबुडिश्व मन्मथे । 
क्ररःकर्के शृति सिंहे कन्यायां बहुमायिता ॥ 
जूके स्त्रीखमलो मानी चापे पापाशयों नरः। 
मुखरो मकरे कुम्मे चतुरः स्थिरधीकषे ।२४६। 
मेष राशि भे जिसका जन्म होवे यह दीन, दृष में मानी, 
मिथुन में चतुर बुद्धि, कर्क मे क्र र, सिंह मे धैर्येशाली, कन्या में 
अ्रत्यन्त मायावी, तुला मे ख्री की सी प्रकृति वाला, वृश्चिक में 


मानी, धन में पापी, मकर में वाचाल, कुम्भ में चतुर मीन मे 
स्थिर बुद्धि बाला होवे ॥२७८।।२४४॥। 


अध सेषादिलस्नजस्मफलस्‌ । 
मेषे लग्ने समुत्यन्नश्वण्डो मानी सकोपकः । 
सुधी: खजनहन्ता च विक्रमी परवत्सल; २४० 
मेष लग्न से जिसकाजन्म होवे वह उग्रस्वभाव वाला हो, 


अभिमानी, गरुस्साखोर, सुबुद्धिमानू, अपने बान्धवों का नाश 
करने वाला पराक्रपी तथा दूसरो का प्यारा होवे ॥२५ववा 


भाषाटीका सहिता । ( ८£ ) 
वृषलग्नभवों लोकेगुणमक्तःप्रियंवद। । 
श्र ज 

गुणी कृती धनी लुब्धः शूर; सवेजनप्रियः ॥ 

वृष लग्न मे जिसका जन्म हो वह पुरुष लोक में गुणो 
से प्रेम करने वाला, प्यारा बोलने वाला, गुणी, समस्त कार्य 
करने वाला, धनी, लोभी, वीर तथा समस्त लोगो का 
प्यारा होने ॥२५१॥ 


मिथुनोदयसब्ञातो मानी खजनवत्सलः । 


तवागी भोगी धनी कामी दीर्घसूत्यरिमिद कः ॥ 

जिसका जन्म मिथुन लरन में हो वह पुरुष मानी, स्वजनों 
का प्यारा, त्थागी, भोगी, घनाव्य, कामी, दोर्घ सुत्नी-चिरक्रिय 
( वडी देरी से काम करने वाला ) वरियो का मर्देत करने 
बाला हो ॥२५२॥। 


ककलरने समुलन्नो भोगी धर्मी जनप्रियः । 
मिष्टान्नपानभोगी च सुभाग्य: खजनप्रियः ॥ 


जिसका जन्म कर्क लग्त मे हो वह पुरुष भोगी घर्मात्मा 
लोगो का प्यारा, मिष्टान्न पावत का भोगी, सुन्दर भाग्य वाला 
तथा अपने जनो का प्यारा हो ॥२५३॥ 


सिंहलरनोदये जातो भोगी शत्रुविमर्दकः । 
खत्योदरोउल्पपुत्रश्व सोसाही रणविक्रमः ॥ 

जिसकी उत्पत्ति, सिह लग्न में होबे व ह पुरुष भोगी 
बन्नुओं का मर्दन करने वाला, इशोदर, थोडे पुत्र वाला, उत्साही 
सग्राम में पराक्रम दिखाने वाला होवे ॥२५४॥, 


कन्यालग्नभवों वालो नानाशास्त्रविशारदः । 


( £० ) लग्नचन्द्रिका । 
सोौभाग्यगुएसंपन्न; सुन्दरः सुरतप्रियं: ।१४५॥ 


जिसका कि जन्म कन्या लग्म मे होवे वह बालक अनेक 
शास्त्रों मे चतुर सौभाग्य गुणो से सम्पन्न, मैथुन में प्रेम करने 
वाला होता है ॥२५शा। 


तुलालग्नोदये जातः ुधीःसत्कर्मजीवनः । - 
विहायसबंकला भिक्नों धनाव्यो नरपूजितः ॥ 


तुला लग्न में जिसका जन्म होवे वह सुबुद्धिमान्‌, सत्कर्मे 
से जीवन निर्वाह करने वाला, विद्वात्‌ सव कलाग्रो को जानने 
वाला, धनी लोगों से पुजित होता है ।"२५६॥। 


चृश्विकोदयर्सजातः शोयवानतिदुष्टधीः । 
विज्ञानब्रन सम्पन्न: सुखी सहिग्रह:सुधी; ।२५४७ 


जिसकी उत्पत्ति वृश्चिक लग्त से होवे वह पराक्रमी, 
अत्यन्त दुष्ट प्रुद्धि वाला, ज्ञान विज्ञान से सम्पन्न, सुखी, दिव्य- 
देह वाला तथा मुबुद्धिमान्‌ होवे ॥२५७॥ 


धनुलग्नोदये जातो नीतिमान्धमंवान्पुधीः । 
कुलमध्ये प्रधानश्च प्राज्ञ: स्वस्य पोषक; २५८ 


धन लग्न मे जिसकी उत्पत्ति होवे वह नीनिवान, धर्मंवान्‌, 
तीव्र बुद्धिवाला, अपने कुल मे श्रेष्ठ, विद्वान, सवका पोषण करने 
वाला होता है ॥२५५॥ 


मकरोदयसंजातो नीचकर्मा बहुप्रजः । 
जुब्धोडलसो विनष्रश्च खकार्येषु कृतोद्यमः । 


जिसका मकर लग्न से जन्म हुआ हो वह पुरुष नीचकर्म 
करने वाला, बहुत सतान वाला, लोभी, आलसी, नष्ट भौर 


भाषा ठीका सहिता । ( £९) 
अपने कार्यो में उद्योग करने वाला होता है। ्््् 
कुम्मलर्नोदये जातश्वलचित्तो5तिसौहदः । 
परदाररतो निर्य उद॒कायों महासुखी ॥२६०॥ 


जिसका जन्म कुम्म लग्न में होवे-वह मनुष्य चश्नल चित्त 
वाला, बहुत मित्रों वाला सर्वदा पर ल्लियों में श्रासक्त रहने 
वाला, कोमल देह वाला, तथा महा सुखी रहे । 
मीनलग्नोदग जांतो रलकास्चनपूरितः । 
ब्ण्७ रू 0 6“ < चर 
अव्यकामो5तिदोव लय: दीर्घकालविविन्तक: ॥ 
जिसका कवि जन्म मीन लग्न मे हुआ हो, वह पुरुष रत्त और 
काचन से परिपूर्ण रहे, थोडा कामी, अत्यन्त कृंश, ( दुबला 
पतला, बहुत समय तक चिन्ता करने वाला होता है ॥२६१॥ 
इति मेषादिलग्न जन्मफलम्‌ । 
अथ प्रतिपदादितिथिजन्मफलस्‌ । 
.। ३ ९५६ ० 
ऋरतंगी धरनेहींनः कुलसंतापकारकः । 
व्यसनाप्तक्तचित्तश्च प्रतिपत्तिथि जोनरः २६२ 
प्रतिपदा तिथि मे जिसका जन्म हो वह पुरुष ऋर पुरुषों 
की सगति करने वाला, धन से रहित, कुल को सतांप करने 
वाला, और बुरी बुरी शौको मे मन लगाने वाला होवे ॥२६२॥ 


परदाररतो नित्य॑ं सत्यशोचविवर्जितः । 
तस्करः:स्ैहहीनश्व ह्वितीयांप्म्भवों नर; २६३ 

जिप मनुष्य का जन्म द्वितीया तिथि मे होवे वह सदा पराई 
सी मे ग्रासक्त रहे, सत्य तथा शुद्धता से रहित, चोर, और ग्रेम से 
हीन होता है ॥२६३॥ 


(&£२ ) लब्मचछ्धिका । 


अचेतनोःतिविकलो निरुव्यों दुबंलः सदा। 


पर परतो नित्य॑ तृतीयायां मपेन्नर ॥२६७॥ 
तृतीया तिथि मे जिसका जन्म होवे वह अ्रवेत॒न (वेहोश) 

रहे, अत्यन्त विकल रहे, द्रव्य रहित और सदा दुबेल रहे, तथा 

दूसरों से हे ष करने वाला होवे ॥२६४॥ पे 

म्हाभोगी व दाता थे मित्रलेहविचत्तण: । 

धनसन्तानयुक्तश्च चतुथ्या यदि जायते ।९६४ . 
जिसका जन्म चौथ को होवे वह पुरुष बडा भारी भोगी, 


दानी, मिन्रो से श्रेम करने मे चतुर, एवम्‌ धन तथा सम्तति से 
सम्पन्न रहे ॥२६५॥ 


व्यवहोरी गुणग्राही मातृपित्रोश्व रक्षकः। 
दाता भोक्ता तनुप्रीतिः पंचमीसंभवों नर: २६६ 


जिसका जन्म पतद्मनमी तिथि को होते वह मनुष्य व्याच 
हारिक कार्यो को करने ताला, गुणों का ग्राहक, माता पिता की 
रक्षा करने वाला,दाता,भोक्ता,तथा कम प्रीति रखने वाला होने ॥ 


नानादेशाभिगांमी , व सदा कलहकारकः । 
नित्य॑ जठरदोषी व पष्टीजातो भवेज्नरः॥२६७ 


पष्ठी तिथि का जन्म जिसका हो वह मनुष्य अनेक देशों 
में भ्रमण करने वाला. सदा कलह करने वाला तथा हमेशा 
उदर रोगी रहे ॥२६७॥ 


अल्पतोषी व तेजसी सोमाग्यगुणसुन्दरः। 
पुत्रवान धनसमन्नः सप्त्यां जायते नर १६८ 


ते 





भाषादीका सहिता । (<£३ ) 


जिस पुस्प का जन्म सप्तमी तिथि मे होवे वह पुरुष थोडे 
में ही सन्तुष्ट रहने वाला तेजस्वी, सौभाग्यशाली गुणो से सुन्दर 
पुत्रवान्‌ तथा घनाढूय होता है ॥२६८॥ 


धर्मिष्ठ सत्यवादी च्‌ दाता भोक्ता च वत्सल) । 
गुणज्ञ: सत्रकायकज्ञश्वाष्टमीसम्भवोनर; ॥२६६॥ 


जिसका जन्म ग्रष्टमी को हो वह पुरुष घर्मात्मा, सत्य- 
वादी, दानी, भोगी, सव मनुष्यों का प्यारा, गुणज्ां तथा सब 
कार्यो का जानने वाला होता है ॥२६६॥ 


देवताराधकःपत्री धनी स्त्रीमग्नगानसः । 


शास्म्पांसरतो नित्यं नवम्यां यदि जायते ॥ 

जिसका जन्म नवमी तिथि को हो वह देवताओं को 
पूजने वाला, पुत्रवानू, घनाढ्य, स्ली मे चित्त को मग्त रबक्‍खे 
तथा जास्नरो के पढने मे तत्पर रहे ॥२७०॥। 


दशम्यां सबंधमज्ों देवसेवी च जांतकः । 
गुणी धनी वेदविज्ञोवन्धुविप्रप्रियो जनः ।२७१ 


जिस पुरुष का जन्म दशमी में होवे वह सब धर्मों का 
जानने वाला, देवताश्रो की पूजा करने वाला, गृणी, धनाढ्य, 
वेदवेता, वान्धव और ब्राह्मणों का प्यारा होवे ॥२७१॥ 


एकादश्यां नरेन्द्रस्य गेहगामी शुविभवेत्‌ । 
धर्मज्श्न विवेकी च गुरुशअ्रषको गुणी ॥२७२॥ 

जिस मनुष्य का जन्म एकादशों में होवे वह पुरुष राज- 
घराने में जाने वाला, पवित्र, धर्मवेत्ता, ज्ञानी, गुरुओ की शुश्रूषा 
करने वाला होता है ॥२७२॥। 





(६७ ) लग्नच र्द्रिका 


चपलश्च॑ंचलज्ञानः सदा क्ीण:ख्रूपतत; । 
देशअपणशोलश्व द्वादश्यां जायते नर; ।१९७३॥ 


ह्वादशी तिथि को जो मनुष्य उत्पन्न होवे वह चब्वलप्रकृति 
वाला, चन्ल ज्ञानी हमेशा रूप से रूखी कात्ति वाली देशो मे 
प्रमण करने वाला होता है ॥२७३॥ 


महासिद्धो महाप्राज्शशास्त्रम्यासी जितेन्द्रियः । 
परकायरतो नित्य त्रयोदर्शा प्रजायते ।२७४। 


जिसकी उत्पत्ति त्रयोदशी तिथि में हो तो बह मनुष्य 
महासिद्ध, महाबुद्धिमान, शास्रो का अध्यासी, जितेन्द्रिय, पराये 
कार्यो के करने में तत्पर रहे (६७४॥। 
धनाव्यो धमशीलश्च शूरः सद्ाक्यपाजकः । 
जपार एड 
राजमान्यो यशस्री च चतुदश्यां नरो भवेत्‌ ॥ 
जिसका जन्मचतुईशो में हो वह पुरुष धन्ती, धर्माप्मा 
शूरवीर, श्रेष्ठ चचनो का पालत करने वाला, राजमान्य, तथा 
बडा कीतिमान होने ॥२७५॥ 


श्रीयुतों मतियुक्तश्व महाभोजनलालसः । 
उज्वलः प्रदारंषु रतश्च पृएमाभवः ॥२७६॥ 
जिसकी उत्पत्ति पूर्ण मातिथि में होवे वह पुरुष लक्ष्मी और 


बुद्धि से सम्पन्न, बहुत भोजन करने को इच्छा वाला, हमेशा 
उजले पोश रहे तथा पर स्िय्रो में ग्रासक्त रहे २७६।॥ के 


स्थिरारम्भ; परह पी वक्रो में: पराकमी । 
गहमन्त्री व संज्ञानश्वामावास्याभवोनर; २७७ 


भाषादीका सहिता । (£५ ) 


जिप्तका जन्म अ्रमावस्या मे हो वह जातक कार्य के आरम्भ 
को स्थिरता से करने वाला, दूसरो से दे प करने वाला, कुटिल, 
मूखे, पराक्रमी, छिपी हुई सलाह करने वाला, तथा हमेशा 
सावधान रहे ॥२७७। 

[8 $ 4६5 प्रो बिक] यु $ » फूल ह 
निविद्धार्या तिथी सोम्यविद्धायां च शुर्भ फूलम्‌ । 

४5. नष्ट 45 थे | ८5 १७ श्च 
अनिष्ट पापविद्धायां तिथो भवति निश्चितम्‌ ॥ 

बेच रहित तिथि मे तथा शुभ ग्रह से विद्व तिथि मे जन्म शुभ 
होता है श्रौर पापग्रह से चिद्ध तिथि मे जन्म हो तो दुए फल होताहै 

अथ नन्‍्दादिपथ्चतिथिजन्मसामान्यक्षलन्‌ । 


नंदातिथों नरो जातो मह्मानी व फोविदः । 
देवताभक्तिनिष्टश्व ज्ञानी च॒मियवत्तत २७६ 
जिस पुरुष का नदा (१।६। ११ ) तिथि में जन्म हो 
वह पुरुष महामानी, विह्ान्‌ देवताओ्रो की भक्ति में निष्ठा रखने 
बाला तथा अयजनो का प्रिय होवे ॥२७६॥ 
भद्रातिथों वन्धुमान्यों राजसेवी घनानितः। 
संसारमयभीतश्च॒ परमाथमतिनर; ॥१५८०॥ 
जिस पुरुष का जन्म भद्रासजक तिथियो (२।७॥। १२ ) 
में होवे तो वह पुरुष वन्धुओ्रों से मान्य, राजकर्मंचारी, (हाकिम) 
घनो, ससार के भय से भीत तथा परमार्थ मे बुद्धि रखने 
वाला हो ॥२८०।॥। हु ॥॒ 
जयातिथो राज उ्यःपुत्रात्रा दिसंयुत: | 
शूरःशान्तश्व दीर्घायुमहाविज्वश्व जायते २८१ 


जिस पुरुष का जन्म पुर्णासज्ञक तिथियो ( ३ ।८। १३ ) 


( £६ ) लक््न चन्द्रिका 





में हो वह मनुष्य राजपृज्य, बेटा नातियो से युक्त शूर, शांति- 
स्वभाव वाला. दीर्घायु महाविद्वात्‌ होवे ॥२८१॥ 


रिक्तातिथों वित्तहीन:प्रमादी ग्रुरुनिन्दकः। 

शास्त्रत्मतहन्ता च कामुकश्व नरोभवेत्‌ ।२८२। 
जिस पुरुष का जस्म रिक्ता (४।६। १४ ) में हो वह 

मनुष्य घन हीन, प्रमादी, गृूरुनिन्दक, विद्वानों के .मत का 

खण्डन करने वाला, एवम्‌ कामी होवे ॥२८२॥। 

पूर्णांतिथों धनेःपृ्णों वेदशास्त्रार्थ तवबित्‌। 

सत्यवादी शुद्धचेता जातो भवति मानव: २८३ 
जिस पुरुष का जन्म पूर्णासज्ञषक तिथियो (५। १० । १५) 


में होवे तो वह मनुष्य घनो से परिपूर्ण, वेद और शाखार्थ के 
तत्व को जानने वाला, सत्यवक्ता, तथा शुद्ध चित्त वाला होबे ८३ 


अथ विष्कुस्भादियोगजन्सफलस्‌ ।, 
विष्कुम्भजातों मनुजीं रूपवान्‌ भाग्यवान्मवेत्‌ । 
नानालंकारसम्पूर्णों महाबुद्धिविशारद; ।१८४। 


जिस पुरुष का जन्म विष्कुम्भयोग में हुआ हो वह 
पुरुष रूपवात, भाग्यवातू, नाना अलड्डारों से परिपूर्ण महा- 
बुद्धिमान तथा अ्रत्यन्त चतुर होवे ॥२८४॥ 


प्रीतियोगे समुत्न्नो योपषितां वल्‍्लभों भवेत । 
तलब्श्चमहोत्साही खार्थी निर्य॑ कृतोयमः । 


जो मनुष्य प्रीतियोग में उत्पन्न होता है वह ख्थियो का 


[७] भाषदीकासहिता । (£७ ) 


प्यारा, तत्ववेत्ता, बडा उत्साही, स्वार्थी, तथा सर्वदा उद्योग 
करने वाला होवे ॥ २८५ ॥! 


आयुष्मन्नाम्नियोगेच जातो मानी धनी कवि: 
दीर्घायुःस्सम्पन्नो युद्ध चाप्यपराजितः २८६ 


आायुष्मान्‌ नामक योग मे जो उत्पन्न हो वह मानी, घनी, 
कवि, दीर्घायुष्यवानु, सात्विक, गरुणयुक्त, तथा युद्ध मे पराजय 
न प्राप्त करने वाला होता है ॥ २८६ ॥ 


सौभाग्ये यःसमुसन्नो राजमन्ध्ी स जायते । 
निपुणः सवकार्येषु बनितानां च वस्लभः २८७ 


जो पुरुष सोभाग्यनामक योग मे उत्पन्न हुआ हो वह 
राजमंत्री तथा सब कार्यो में चतुर एवं स्त्रियो का प्यारा होवे । 


शोभने शोभनो वालो वहुपुत्रकलत्रवान्‌ । 
चतुरःसवकार्येषु युद्धभूमी सदोत्सुकः ।२८८। 


शोभन नामक योग में जन्म लेने वाला पुरुष सुन्दर 
स्वरूपवान्‌, बहुत से पुत्र और स्त्री वाला, सब कार्यों मे चतुर, 
तथा युद्ध करने मे सदा उत्सुक रहे | २८८ ॥। 


अतिगरडे च यो जातो मातृहन्ता मवेच सः 
गरण्डान्तेषु च जातस्तु कुलहन्ता प्रकीतितः२८६ 
अतिगण्ड नामक योग मे उत्पन्न हुआ पुरुष माता का 


नाश करने वाला, तथा गण्डान्त में उत्पन्न हुआ मनुष्य कुल का 
नोब करने वाला होता है ॥ २८६ ॥। 


सुकर्मनाम्नि योगे च सुकर्मा जायते नरः । 





( थैघ ) लानचन्द्रिका | 
सव:प्रीतःसुशीलश्व रागी भोगी गरुणाधिकः॥ 


सुकर्म नामक योग मे पैदा हुआ मनुष्य श्रेष्ठ कमें करने 
वाला, सब लोगों से प्रीति रखने वाला, सुशील, रागरज्भ का 
आनन्द ले। वाला, भोगी, अधिक गुणी होवे ।। २६० ॥ 


धृतिमान् (तियोगे च कौर्तिपुष्टिषनानिवित: । 
भाग्यवान्‌ रुपसम्पन्तो विद्ावार गुणवान्भवेत्‌॥ 


धृति योग मे उत्पन्न हुआ मनुष्य धैर्यशाली, कीतिमान्‌, 
पृष्टियुक्त, घनाव्य, भाग्यशाली, रूपसम्पन्न, विद्यावाचु, तथा 
गुरावान्‌ होवे ॥ २६१ ॥। ग 
शूले शूलव्यथायुक्तो धामिकः शास्त्रपारगः । 


विद्यार्थकुशलो यज्वा जायते मनुजःसदा ॥२६२ 
शूल नामक योग मे उत्पन्त हुआ मनुष्य शूल के दर्द से 

युक्त, घर्मात्मा, शास्त्रों के पार को जानने वाला, विद्या भौर 

धन उत्पन्न करने में चतुर एवं यज्ञकर्ता होवे ॥ २६२ ।। 

गणडे च गण्डया युक्तो बहुक्‍लेशों महाशिराः। 

हस्वकायों महास्थूलो बहुभोगी दृढब्रतः २६३ 


' ग्रण्डथोग मे जो मनुष्य उत्पन्त हो वह गण्ड रोग से 
युक्त, बहुत क्लेश पाने वाला, बडे शिर वाला, ठेगने शरीर वाला 
अत्यन्त मोटा, बहुभोगी तथा हृढ प्रतिज्ञा वाला होता है ॥रथ्शा - 


वृद्धियोगे व दीर्घायुबंहुपुत्रकलत्रवान। 
धनवानतिभोक्ता च सल्ववानपिजायेते ॥२६९ 


वृद्धि योग में उत्पन्न होने वाला मनुष्य दीर्घायुष्यवाला 
बहुत से पुत्र और स्त्री वाला, घनवानु, ग्रत्यन्त भोगी तथा 


सांषांटोकां सहितां (६६ ) 
सात्विक गुण युक्त होवे ॥| २६९४ ॥ 
भुवयोगे च दीर्घायुः सर्वेषां प्रियदर्शन: । 
स्थिरकर्मातिशक्तश्च ध्रुवबुद्धिश्व जायते २६५४ 
ध्रू वयोग मे उत्पन्त हुआ मनुष्य दीर्घायु, सब लोगों का 


प्यारा, स्थिरकर्म करने वाला, अत्यन्त समर्थ, स्थिरमति वाला 
होवे ॥॥ २६५ ॥ 


व्याघातयोगे जातश्च सर्वज्ञ: सर्वपूजितः । 
सर्वकमकरो लोके विख्यतःसर्वकर्मस ॥२६६ 
व्याघात योग मे जिसका जन्म हुआ हो वह पुरुष सर्वेज्ञ 


सव लोगो से पूजित, सब कार्यों का करने वाला, सब कार्यों मे 
लोक मे विख्यात ( प्रसिद्ध ) दोवे ।। २६६ ॥। 


हर्षणे जायते लोके महाभोगी रुपप्रियः । 
हुए: सदा धनेयु क्तो वेदशास्त्रविशारदः ।२६७ 


हषेणनामक योग मे पैदा हुप्रा पुरुष, महाभोगो के भोगने 
वाला, राजा का प्रिय, प्रसन्‍तचित्त, सदा धनो से परिपूर्ण बेद- 
शास्त्रों में चतुर होवे ॥। २६७ ।। 


बज्योगे व्रमुष्टिः सबंविद्यासु पारगः । 
धनधान्यसमायुक्तो मचुजो वच्नविक्रमः । २६८। 

बज्च योग में उत्पन्न हुआ मनुष्य वतन सरीकी हढ मुदठी 
वाला, समस्त विद्याओ के पार को जानने वाला, धन भौर धान्यो 
से युक्त, वज्ञ सहण हृढ पराक्रम वाला होवे ॥ २६८ ॥ 


पिड्िियोगे समुत्पन्नः सर्वसिद्धियुतो भवेत्‌ । 


(१०० ) लग्नच्द्रिका । 
दाता भोक्ता सुखी कान्तःशोकी रोगी च मानव: 


सिद्धि योग में उत्पन्न हुआ जातक सर्वे सिद्धियों से' युक्त 
दानी, भोगी, सुखी सुन्दर, शोकयुक्त तथा रोगयूक्त होने ॥२६६५१ 
व्यतीपाते नरो जातो महाकश्ट न जीवति । 


जीवेच दुभाग्ययोगेन स भवेदुत्तमो रर्णाम्‌ ॥ 


व्यतीपात में उत्पन्त होने वाला पुरुष बड़े भारी कष्ट से 
जावे और अगर भाग्य से जी पडे तो मनुष्यो में श्रेष्ठ होवे ।३०० 


वरीयोनाम्नि योगे व वरिष्ठो जायते नरः । 
शिव्पकाव्यकलाभिन्ञो गीतर॒त्यादिकोविदः । 


वरीयात्‌ नामक योग मे उत्पन्न हुप्ना मनुष्य श्रेष्ठ, तथा 
कारीगरी एवं काव्य कलाओ मे निपुणा, और गीत नाच झ्ादि 
को जानने वाला होवे ॥ ३०१ ॥ 


परिधे व्‌ नरो जातः खकुलोन्नतिकारकः । 
शास्त्रवित्ञः कविवार्मी दाता भोक्ता प्रियंबदः । 


परिघ योग में जन्म लेने वाला मनुष्य अपने कुल की 
उन्नति करने वाला, शास्त्रों का वेत्ता, कवि, “वाग्मी, दानी, 
भोक्ता तथा प्रिय बोलने वाला होता है।। ३०२ ॥ 


शिवयोगे नरो जातः सर्वंकल्याणभाजनः । 
महादेवसमी लोके महाबुद्धिव॑रप्रदः ॥३ ०३ 


जिस पुरुष का जन्म शिवनामक योग में हुआ हो वह पुरुष 
सब कल्याणो का भाजन (पात्र) तथा महादेवजी कै समान ससार 
मे बृद्धिमाचु और वर का देने वांला हो ॥। ३०३ ॥ 


झोग में उत्वस्त हुआ जं 
तन, दी एबं * 


च्ुभ 

युक्त द्वनादय, विज्ञान ज््स्त 
करने बाला होवे ४ ३०६ पु 

मे सवेकाय वेबारवाल | 

चने छ्व मरर्मिग: (३०७ 

कला 


(१०२ ) लग्न चन्द्रिका । 
ब्रह्म योग मे जो मनुष्य उत्पन्त हुआ हो वह महा विद्वान 
वेदशास्त्रों मे परायण, सर्वदा ब्रह्मज्ञान मे तत्पर, तथा सब कार्यों 
में चतुर होवे ॥ ३०८ ॥ 
ऐन्द्रे भूपकुले जातो राजा मवति विश्ुतः । 
अल्पायुश्व सुखी भोगी गुणवानपि जायते॥ 
जिस मनुष्य का जश्स ऐन्द्र योग मे हुआ हो वह्‌ राजकुल 
में होता हुआ विख्यात राजा होवे, और थोडी आयु वाला सुखी, 
भोगी एवं गुणी होबे ॥ ३०४८ ॥। 


वेइतो जायमानस्तु निरुत्साहों चुमुक्षितः । 
कुर्वाणो5पि जने: प्रीति प्त्यात्यप्रियतां नरः॥ 


वैघृति योग मे जिसका जन्म हो वह॒निरुत्साही, अधिक 
भूख वाला, मनुष्यों के साथ प्रेम करता हुआ भी उनका अप्रिय 
बना रहे ॥ ३१० ॥ 


अथ ववादिकरणजन्मफलस्‌ । 
बबाख्ये करणे जातो मानी धर्मरतिः सदा। 
शुभमंगलकरमों व स्थिरकर्मा च जायते ।३११ 
बंब नामक करण मे उत्पन्त हुआ मनुष्य अभिमानी सेदा 


धर्म मे प्रीति करने वाला, शुभ श्र मद्भल कार्यों का करने 
वाला, स्थिर के करने वाला होवे ॥ ३११ ॥ 


ब्‌ लवाख्ये नरो जातो तीथदेवादिसेवकः । 
विद्याथशोयसम्पन्नो राजमान्यश्च जायते ३१२ 


...._ वालव नामक करण मे उत्पन्त हुआ मनुष्य तीर्थ, तथा 
देवता ग्रादि की सेवा करने वाला, विद्या, धन तथा घूरता से 


एै ३१४ पे 

कुष्किमों गहकायपर 

ण्द्व्स्त बात त्च्वर्स ते54भ शपै।३१४ 
श्र जात 


श्र नर्मेक क््स्ण उत्पन्‍्त है दी का की। 
तथा चीज उसे अभी 


ग्रे 


जे वाली क्के काये में तुर 
' यो से आप्त है 0 ३९५ ', 
व्‌. जीव॑रति 


हो वह 
क्र्णे 
; नलोकेदेशाल्तर पल ३९५ 


बाह्विंत ल 
बर्णिजकर जे उत्पन्‍्त हुआ | बारिएज्य से जीविंकी 
करने वी एवं ञ्ने तेसे संस" में वार्थित 
कूल प्राप्त करत प्‌ हैँ ३१५ 

खादखः झद | 


च्प्र्शु तैललश्त 


(१०४ ) लग्नचन्द्रिका 
कुशलो विषकार्येषु विष्टयास्ये करणे भवेत्‌ ॥ 


विष्टि नामक करण मे उत्पन्त हुआ मनुष्य अशुभ कार्यों 
का आरम्भ करने वाला, दूसरे को घात करने में तत्पर, विष 
कार्पो में चतुर होवे )। ३९७ ॥ ' 


शकुनों करणे जातः पोष्टिकादिक्रियाकृति: । 
अपषधादिषु दक्षश्च मिषग्वृत्तिश्य जायते ॥ 


शकुनि नामक करण मे उत्पन्त हुआ मनुष्य पौष्टिकादि 
क्रियाश्रो मे चतुर, श्रौषधि आ्रादि के बनाने में कुशल, तंथा 


३ ह 


वेद्यवृत्ति से जीविका निर्वाह करने वाला होवे ॥ ३१८ ॥ 


करणे च चतुष्पादे देवद्रिजरतः सदा। 
गोकर्मा गोप्रशुलोंके चतुष्पादचिकित्सकः ३१६ 


चतुष्पाद नामक करण मे उत्पन्न हुआा मनुंष्य हमेंशा 
देवता और ब्राह्मणो की सेवा मे तत्वर गौग्नो का कार्य करने 
वाला, गौओ का पालक, चौयाये जीवों की चिकित्सा करने 
वाला होवे ॥| ३१६ ॥। 


नागे च करणे जातः स्थावस्प्रीतिकारकः । 
कुरुते दारुणं कम दुर्भगो लोललोचन; [३२० 
नाग नामक करण में जो मनुष्य उत्पन्न होवे वह स्थावरों 


से प्रेम रखने वाला, दारुण कार्य करने वाला, अ्रभाग्यशाली 
तथा चचल नेत्र वाला होवे ॥| ३२० ॥ 


किंस्तुप्ने करणे जातः शुभकर्मरंतो नरः-। 
तुथटि पृष्टि चमाजुल्यं सिद्धि च लभते सदा ३२१ 


किस्तुघ्न नामक करण मे उत्पन्त हुआ मनुष्य शुभकार्ये 


भाषादीका सहिता । (१०५) 


करने मे तत्पर तथा तुष्टि पुष्टि मागल्य श्रौर सिद्धि को प्राप्त 
करने वाला होवे ॥३२१॥ इनि ववादिकरणजन्म फलमू ॥ 
# अथ जन्मराशिनवांशक फलस # 


पिशुनश्चपलो दुष्ट पापकर्मा निराकृतिः । 
परेपां व्यसने सक्तश्वौरश्च प्रथर्मांशके ३२२ 


जन्म राशि के प्रथमनवाशक मे जिसका जन्म होवे वह 
चुगल खोर, चच न, दुष्ट, पापकर्मकारी, कुत्सित स्वरूप वाला 
दूसरो के जौक में आसक्त तथा चोर होवे ॥:२शा। 


उसन्न'प्रभवो भोक्ता संग्रामे विगतस्पृहः । 
गन्पत्रश्ममदासक्तो दितीयांशे व जाँयते ३२३ 


जन्म राणि के द्वितीय नवाणक मे जिसकी उत्पत्ति हो 
वह उत्पन्न हुए भोगो का भोगने वाला, सम्राम में इच्छा ने 


रखने वाला, गन्धर्व की स्त्रियों मे आसक्त होवे ॥१२३॥। 
घंमिष्ठ: सततब्याधि। सबसारज्ञ एव व । 
सर्वज्ञो देवताभक्तस्तृतीयांशे च जायते ३२९ 


तृतीय नवाशक में जिसका जन्म हुआ हो वह पुरुष 
धर्मात्मा, निरन्तर व्याधियों से युक्त समस्त बातो के सार को 


जानने वाला, सव्वज्ञ, देवताओं का भक्त होता है ३२७॥। 

चतुर्थाशे5पि जातस्तु दौज्षितों गुरुमक्तिमान्‌ । 

यत्तिचिदत्ह्मणों वस्तु तत्सवें लमते च सः ॥ 

दीक्षा धो करन आला, बे 20008 आता भौराणों 
१ उत्पन्न योग ( भोक्ताच ) इति पाठ साधु । 


(१०६) लरनचन्द्रिका । 


बाला होवे ॥३२५॥ 
सवलक्ञणसंपन्नो राजा मवति विश्रुतः । 
दीर्घायुबहुपुत्रश्ध जायते पञ्चमांशके ।३२६। 


पचम नवाशक में जिस मनुष्य की उत्पत्ति होते वह 
समस्त लक्षणों से सम्पन्न तथा विख्यात, दीर्घायु, बाला, एवं 
बहुत से पुत्रों वाला होवे ॥३२६॥ 


स्त्रीनिजितः शुभेहींनो बहुमापी नपु सके । 
आथध्व॑त्त: प्रमादी व पष्ठांशे जायते नरः३२७ 


षष्ट नवाशक में उत्पन्न होने वाला मनुष्य स्त्रियों से 
पराजय पाते वाला, शुभ लक्षणो से रहित, बहुत बोलने वाला, 


नपु सक, कगाल, तथा प्रमादों होता है ॥३२७॥ 
विक्रान्तों मतिमाज्छर: संग्रामेघपराजितः । _ 
महोत्ताही च संतोषी जायते सप्तमांशके ३२८ 


सप्तम नवाशक में जिसका जस्म हो वह पराक्रमी 
बुद्धिमान, धूरवी र, सग्रामो मे न हारने वाला, महान्‌ उत्साही 
तथा सन्‍्तोषी होवे ।॥३२८५॥। 


कृतध्नों मत्सरी ऋरक्लेशभोक्ता बहुप्रजः । 
फलकालपरितागी जायते चाश्टमांशके ३२६ 


जिस घुरुष का जस्म भ्रष्टम नवॉशक में हुआ हो तो वह 
भनुष्य कृतध्नी, मात्सयं रखने वाला, क्र, भोगी, ब| दूत सी संतान 
पाला, तथा फल के समय का त्याग करने वाला होवे ॥३२७॥ 


क्रियासु कुशलो दक्तः सुप्रतापी जितेन्द्रियः । 
भृदय॑श्च वेशितों त्रियं जायते नवमेंःशके ॥ 


कि 9 जज ल्‍म 


भाषाटीकासहिता । (१०७) 


जिस पुरुष का जन्म नवम नवाशक में हुआ हो वह 
क्रियाओ में चतुर, दक्ष, सुन्दर प्रताप वाला, जितेन्द्रिय, सदा 
नौकरो से युक्त होता है ॥9३०॥ इति जन्मराशिनवाशकफलम्‌ । 


अथ देवादिगणजन्मफलस्‌ । 
सुन्दरो दानशीलश्च मतिमान्‌ सवलः सदा । 
अल्पभोगी महाप्राज्ो नरो देवगणे मवेत्‌ ३३१ 
जिस पुरुष का जन्म देवगण में हुआ हो वह सुन्दर, 


दानशील, वुद्धिमान्‌ू, पराक्रमी, थोडे भोग भोगने वाला तथा 
महा पडित होवे ॥३३१॥ 


मानी धनी विशालाक्षो लक्षवेधी धनुझूरः। 
गोरःपोरजनाहादी जायते मानवे गणे ।३३२ 
मनुप्यगण मे उत्पन्न होने वाला मनुष्य मानी, घनी, 
विशाल नेत्र वाला, लक्ष्य ( निशाने ) को बेचने वाला, घनुष, 
धारी, गौरवर्ण गहर के मनुष्यो को झानन्द देने वाला हो ॥ 


. उन्मादी भीपणाकारः सवंदा कलिवस्लभः । 
पुरुष दुःसहं ब्रते प्रमेही राज्षसे गणे ॥३३३॥ 
राक्षस गण मे पैदा होने वाला पुरुष उन्मादी, भयद्धूरा- 


कार, सदा कलहप्रिय, लोगवागो से «दु'सह बोलने वाला तथा « 
प्रमेह रोग वाला होता है ॥३३३॥! इति देवादिगणजन्मफलस्‌ ॥ 


अथ ऋतु फलमस्‌ 
महोद्यगमी मनस्री च तेजस्री बहुकायकत्‌ । 
नानादेशरतो5भिज्ञो वसन्‍्ते जायते नरः ॥ 


(१०४७) लश्तचन्द्रिका । 


बसल्त ऋतु मे उत्पन्न होने वाला मनुष्य सदा उद्योगी 
भनस्वी, तेजस्वी, बहुत से कार्यों को करने' वाला, श्रनेक देशोमें 
अ्रमण करने मे तत्वर, और ज्ञानवान होवे ३३४।॥ 


वहारम्भो जितक्रोधः चुधालुः कामुको नरंः। 
दीघ:शूरो बुद्धिमांश्व ग्रीष्मे जातःसदा शुच्ि;॥ 

गीष्स ऋतु मे जिसका जन्म हो वह मनुष्य बहुत से 
कार्यो का आरम्भ करने वाला, क्रोच को जीतने वाला, पत्यन्त 
क्ुधावानू, कामी, लम्बे कद वाला, वोर बुद्धिमान्‌ तथा सवंदा 
पवित्र रहे ॥३३५॥ 


गुणवान्‌ भोगयुक्तश्व राजपूज्यो जितेन्द्रियः । 
कुशलो धातुषादी च वर्षाकाले भवेज्नरः ३३६ 

'जो मनुष्य वर्षा काल में उत्पन्न होवे वह गुणवान, 
भोगवानु, राजमान्य, जितेन्द्रिय, चतुर तथा धातुवादी होवे ३३६ 
वाणिज्यक्ृषिवृत्तिश्व धनधान्यसमृद्धिमान्‌ । 
तेजस्वी बहुमान्यश्व शरजातो भवेज्षरः ।३३७ 


शरद ऋतु मे जिसका जन्म हुआ हो वह वाणिज्य तथा 
खेती क्यारी से जीबिका त्तिर्वाह करने वाला, घनधान्यो की 
समृद्धि से सम्पन्न, तेजस्वी, बहुत से लोग वागो का मान्य होवे ॥ 


बहुभायों5तितेजाश्च ग्रामयुक्त: सदोचमी । 
हखपादगलो भीरुहेंमन्ते जायते नरः ॥११८।॥ 


हेमन्त ऋतु मे, जिसका जन्म हुआ हो वह पुरुष बहुत सी 
स्त्री वाला, अत्यन्त तेजस्वी, ग्रामाधीश (जमीदार) सदा उद्यमी 
छोटे छोटे पैर तथा गले वाला, तथा डर॒पोक होवे ॥३३४८॥ 


भाषादीका सहिता । (१०६) 
रूपयोवनसम्पन्नो दीघ॑सूत्री मदोत्कटः । 
, चुधायुक्तो कामुकश्व शिशिरे जायते नरः ॥ 


शिणिर ऋतु मे जिसका जन्म हुआ हो वह पुरुष रूप 
श्ौर यौवन से सम्पन्न, विलम्व से कार्य करने वाला, मद से मत्त 
झुधालु तथा कामी होवे ॥३३९६॥ इति ऋतुफलम्‌ ॥ 

है अथ पक्षफलम्‌ । 

पूणचन्द्रनिभः श्रीमान्सोद्यमो बहुशास्त्रवित्‌ । 
कुशलो ज्ञानसंपन्नः शुक्लपतक्षभवों नर; ॥३४०॥ 

जिस मनुष्य का जन्म शुक्ल ( छोदी ) पक्ष में हुआ हो 
वह पूछिमां के चन्द्रमा के समान कान्तिमात्‌, लक्ष्मीवान, 


उद्यमवानु, वहुत से शाद्यों का जानने वाला, कुशल एवं 
ज्ञानसम्पन्न होवे ३9० 


निष्ठुरों दुम्मु खो मूर्ख:स्त्रीद पी च जनोज्कितः 
जायते च प्रप्रेष्य: रृष्णुपक्षमवों नर; ३४१ 
क्ृष्ण पक्ष मे जिस मनुष्य का जन्म हुआ हो वह पुरुष 


निठुर, बुरे से मुंह वाला, मूर्ख, स्री से हज करने वाला, मनुष्यों 
से त्यागा हुआ तथा दूसरे का नौकर होवे ॥३४१॥। 


अथायत नन्मफलस्‌ । 
रूपवान गुणशोलश्च स प्रतोपी जनेश्वरः । 
स्वंसोरुयं समाप्नोति जायते चोत्त रायणे ॥ 


उत्तरायण में जिसका जन्म हुआ हो वह पुरुष रूपवान्‌ 
गुणशील, प्तापवान्‌ पुरुषों का स्वामी तथा सब सुखो को प्राप्त 
करने वाला हो ॥इंडर।॥। 


(११०) लग्नचन्द्रिका । 


#कषिकमरतो नित्य॑ गोमहिष्यादिसंयुतः । 


का्मीसवब॑जनो वादी जायते दक्तिणायने ३४३ 


दक्षिणायन में जिसका जन्म होवे वह पुरुष खेती के 
काम में तत्पर, सदा याय भेस आदि से सम्पन्न, कामी, सब 
लोगो का प्यारा, तथा बाद विवाद में चतुर होवे ॥३४३॥ 


अथ रव्यादीनां स्वोच्चगतफलस्‌ । 
महाधनी महोश्रश्च तुड़स्थे भास्करे नर । 
सुभूषणों महाभोगों दृषे चन्द्रे च जायते ३४४ 
उच्च के सूर्य मे जिसका जन्म हुआ हो वह पुरुष महा- 
घनी, महात्र॒ उम्रस्वभाव वाला, श्रगर उच्च का चन्द्रमा 
पर्थात्‌ वृष राशि का जिसके हो वह श्रेष्ठ ग्राभूषणों वाला, महा 
भोगो के भोगने वाला होवे ॥३४४॥। 


उच्चे भीमे सुपुन्नश्व तेजसख्री गवितों नर । 


मेधावी टढठवाक्यश्च बलाढ्यश्व बुधे मवेत्‌३ ४५४ 


जिसके उच्च के मद्भल देव पड़ें हों, वह पुरुष सुन्दर पुत्र 
वाला, तेजस्वी, तथा घम्डी होवे | और जिसके बुध उच्चका 
पडा हो वह पुरुष बुद्धिमान, हृढवाक्य, तथा बली होवे ॥३४४५॥ 


राजपूज्यश्व विस्यातो विद्वानायों गुरो नरः 
उच्चे शुक्रे बिलासी च हास्यगीतादिसंयुतः ॥ 


जिसके बृहस्पति उच्च का पड़ा हो, वह पुरुष राजपृज्य, 


& अभ तृतीयचररो 'सवंजन ' इति पदमु-- 
सर्वजना, ( पिया. ) यस्य स॒ इति बहुन्नीहिणा कथब््ित्समाधेयम्‌ 





भाषादीका सहिता । (१११) 
विव्यात, विद्वाचु, तथा सज्जन होवे । और जिसके कि शुक्र 
उच्च का हो वह जिलासी, हसी, दिल्‍लगी तथा गीत श्रादि से 
निपुण होवे '[३9०६।। 
तुड़स्थे भानुषुओजे च चक्रवर्ती धनी भेत्‌ । 
राजलव्धनियोगश्व राहुशशनिसमों मतः ३४७ 


शनि जिसके उच्च का होवे वह पुरुष चक्रवर्ती राजा तथा 
वडा घनी एव राजा के द्वारा अ्रधिकार पद को प्राप्त करने वाला 
हो, इसी प्रकार राहु का फल भी जानना चाहिये ॥३४७॥ 
अथ मृलब्रिकोणफलस । 


धनी सुखी कार्यविज्ञ: जिकोणस्थे दिवाकरे | 


०3 भौमे का 
चन्द्रे धनी सुभोक्ता च भोमेछशूरोदय खल;॥ 

जिसका जन्म सूर्य के मूल त्रिकोण मे होवे तो वह पुरुष 
घनी, सुखी, एवं कार्य वेत्ता होवे | और श्रगर चन्द्रमा के मूल 
त्रिकोण मे जन्म होवे ती घनाव्य, तथा श्रेष्ठ भोगो के भोगने 
वाला होवे | तथा मड्भल के मूलत्रिकोण मे जन्म हो तो अत्यन्त 
शूरवीर तथा खल (६ दुष्ट ) होवे ॥३५८।॥ 


ब॒ुधे जअिकोणे विज्ञशव विनोदी विजयी नरः । 


हे 
गुरो ग्रामपुरादीनां मठस्य च पतिमभंबेत्‌ ३४६। 
जिसका जन्म बुध के मूलत्रिकोण में हो तो विद्वावु, 
विनोद युक्त, तथा विजय शील होवे । बृहस्पति के मूलत्रिकोण 
में होवे तो ग्राम, जहर तथा मठ का मालिक होवे ॥३४&॥ 


शुक्रे त्रिकोणे सुक््र सुखयुक्तो महततमः । 


88 'शूरेपु उदयो यल्य स / इतिवहुब्रीहिवध्यि: । 


(११२) लग्नचन्द्रिका ! 


पन्‍्दे नरो घने; पूर्णोपहाशूरः कुलन्धरः ३४० 

जिसका जन्म शुक्र के मूलत्रिकोण मे हो तो विद्वान, 
सुखी और बडे लोगो मे मानवीय होवे। शत्ति के मूलत्रिकोरा में 
उत्पन्न हो तो वह मनुष्य धन से परिपूर्ण, महान वीर पुरुष, 
एवं कुलका पालन करने वाला होवे ॥३५०॥ 


#सिहबृषाजप्रमदाकामु कथृ त्तोलिकुम्मधरा: 
मूलबत्रिकोणानिरविग्लोमौमद्ञेज्यशुकसौरी गांग)। 


सुर्य का सिंह राशि, चन्द्रमा का वृष राशि, भौसम का 
भेष, बुध का कन्या, क्षहस्पति का घन, शुक्र का तुला, शनि का 
कुम्भराशि मूलत्रिकोण होते है ॥इति मूलनिकोणफलम्‌ । 
अथ स्वगृहस्थफलम्‌ । 


स्गृहस्थे रबी लोके महोग्रश्व सदोद्यमी । 
चन्द्रे धर्मरतस्साधुमनखी रूपवानपि ॥३५२॥ 


जिसके जन्माडु में सूर्य स्व॒राशि में ब्रठा हो वह पृरुष 
ससार मे बडा उग्रस्वभाव, वाला तथा सदा उद्यमी होवे | और 
अ्रगर चन्द्रमा स्वराशि स्थित हो तो धर्म मे तत्पर, सब्बन,उदार- 
चित्त तथा रूपवान होवे ॥३५२॥ 


वमृहस्थे कुजे वापि चपलो धनवानप्रि । 
बुधे नानाकलामित्ञः पंडितो धनपूरितः ३५३ 


६8 तदुक्त वराहेण--- 
“मंसहो वृषप्रथमषह्ठहयांगती लि--- 
कुम्भासखत्रिकोणभवनानि भवन्ति सूर्यात्‌? , ,, 
घ्ति । 





भाषाटीकासहिता । ( ११३) 


जिसके भोम अपनी राशि का पडा हो तो वह नर चबन्ल 
तथा घनी होचे श्रौर बुध स्वराणिगत हो तो अनेक कलाओो को 
जानने वाला, विद्वान तथा घत से १रिपूर्ण होवे ॥| ३५३ ॥ 


धनी काव्यश्रुतिक्षश्व सुचेट्टः खगहे गुरो। 
स्फीतः कृपीवल: शुक्रे शनों मान्यः खलो जनः 


गुरुदेव जिसके जन्माग मे स्व॒राशिगत हो तो वह जातक 
घनाह्य, काव्य तथा वेदो का जानने वाला, श्रेष्ठ चेश वाला 
होवे और अगर शुक्र निजराणिस्थित हो तो समृद्धिमाच्‌ तथा 
खेती का कार्य करने वाला होवे। और यदि शनिदेव जिसके 
स्वराशिस्थित हो तो सब लोगो से मान्य परन्तु दुष्टस्वभाव वाला 
होवे । ३५० | इति स्वगृहस्थफलम्‌ । 
अथ मित्रगृहस्थफलस्‌ । 


सूर्य मित्रगहे र्पातः शास्त्रत्ञः स्थिरप्तोहदः । 
चन्द्रें नरो भांग्ययुक्तश्वतुरों धनवानपि ।३५४ 


जिसके जन्माग मे सूर्य अपने सित्रभवन का होकर बैठा 
हो वह विख्यात, शाख्रवेत्ता, स्थिर मित्रता वाला होवे और यदि 
चन्द्रमा स्वमित्रगृहगत हो तो वह मनुष्य भाग्यशाली, चतुर, तथा 
घनाढ्य होवे ॥ ३५५ ॥ 
भोमे शस्त्रोपजीबी च बंधे रूपधनान्वितः। 

रे रु ५ ५ 

गुरो मित्रगृहे पूज्य;सतां सक्कमसंयुतः॥३४६॥ 

जिसके मगल स्वमित्र राशिगत होवे तो वह जातक 
शखस्त्रों से जीवन निर्वाह करने वाला होवे और यदि बुध अपने 
मित्र के गृह में पडा हो तो रूप तथा धन से परिपूर्ण होवे । और 
अगर गुरुदेव स्वमित्रराशिस्थित हो तो सज्जनमात्य तथा श्र, 


(११५१ ) लग्नचन्द्रिका । 
कर्म करने वाला होवे ॥ २५६॥ है 
शुक्रे मित्रगहे लोके धनी बन्धुजनप्रियः । 
'शनो परान्ममोगी व कुकम निरतो भवेत्‌ ।३४७ 
जिसके शुक्र स्ूवमिनगृहगत हो तो वह पुरष ससार में 
घनाछुय एवं भ्रपने भाई बन्दो का प्यारा हो। और अगर शन्ति 
स्वमित्रभवनगत हो तो वह पुरुष परान्नभोजी तथा निन्दितकार्थों 
के करने मे तत्पर रहे ॥ ३५७॥ इति मित्रगमृहस्थफलम्‌ ।॥ 
बथ नीचगृहस्थफलस । हा 
हक ् कप >०५७ ५, 
नीपे सूर्य भत्रेत प्रेष्यो बान्पतेवोजतो नरः। 
अन्द्रे रोगीखल्पपुणयो दुभगो5पि च जायते३५४८ 
जिसके जन्माग में सूर्य नीचराशिगत हो तो वह दूतपने' 
का कार्य करने वाला तथा बन्धुवर्गों से परित्यक्त होवे। और 
अगर चन्द्रमा नीच राशि का पडा होवे तो वह मनुष्य रोगी थोड़े 
पुण्य करने वाला तथा भ्रभागा होवे ।। ३५८ ॥ 
नीचे भोमे भवेन्नीषः कुत्सितो व्यसनातुरः। 
दि 
बुधे चुद्रों बन्धुवेरी गुरो दोनो मलानिित ३५६ 
जिसके नीच राशि का मंगल पडा हो वह पुर्ष नीच, 
निन्दित, तथा बुरे २ शौकों मे आसक्त रहे । भौर अगर बुध नीच 
राशि मे बंठा हो तो तुच्छ प्रकृति वला, एवं अपने बाम्धवों पे 
हष करने वाला होवे । भौर यदि गुरुदेव जिसके नीचे के पड़े 
हों तो दु खी और पापी होवे ॥ ३५६ ॥। 
शुक्र नीचे नष्टदारः खतन्‍्त्र: शीलवर्जितः । 


शनो काणो दरिद्रश्व गताचारो$तिगर्टित;३६० 


झाषाटोका सहिता । ( ११५) 


जिसके कि शुक्त नीच राशि का आपडे तो उसकी स्त्री 
मर जाय, और वह स्वतन्त्र होकर अपने शील स्वभाव (सदव्य- 
चहार ) से भ्रष्ट होजाव। और अगर शनि नीचराशिस्यित हो 
सो वह पुरुष काना, कगाल, श्राचार से भ्रष्ट, श्रत्यन्त निन्दित 
होवे ॥ ३६० ॥ इति नीचग्रहस्थफलम्‌ । 

अथ रिपुयृहस्थ फलस्‌ । 
बज कप बज ३ 

सूर्य रिपुग्रहे निःखो विषयेः पीडितो नरः। 
चन्द्रे हुदयरोगी च भोमे जायाजडो5धनः ३६१ 

सूर्य जिसके जन्माग में श्रपने शन्लु के घर मे बैठा हो वह 
मनुष्य निधन तथा विययो से दुःखी होवे । और पअ्रगर चन्द्रमा 
स्वजचुराशिगत हो तो हृदय का रोगी होवे। और यदि मगल 
स्वशशुभवनगत हो तो स्त्री के विषय मे जड त्तथा निर्धन होवे । 
बुत रिपुगहे मूखों वाग्धनी दश्खपीडतः। 

4 जे पड» || कप दर 

जीवे व्‌ जायते क्लीबो नाप्ततृत्तिवु मुकक्षित:३ ६२ 

श्रगर बुध शन्चुगरहगत हो तो बह पुरुष मूर्ख, वचन का 
घनी ( बचने की दरन्द्रता-के प््नमार ) और दु खो से पीडित 
होता है। भ्रौर अगर चृहस्पत्ति शघुक्षेत्री हो तो नपु सक, जीविका 
से हीन एव भूखा रहे ॥ ३६२ ॥ है रे _ 
शुक्रे शत्र गृहे भृत्यःकुठ द्विदु :खितों नरः । 
शनो व्यध्यवंशोकेन ८न्उप्तो म लिनो भशेत३ ६३ 

जिस्के शुक्र झशुझेत्री होकर पडा हो वह मनुष्य नीची- 
नौकरी करने व ला, वृदुद्धों तथा दु खो होवे। भौर प्रगर शति 
झश्नुगूड्ठ मे पडा हो तो रोग तथा घन के झोक से दु.खी एवं 
सलिन होवे ६६३ ॥. इति रिउुशृहस्थफलम । 


(११६ ) लग्नचन्द्रिका । 

अथ जस्मनक्षत् फलस्‌ । 
सुरूपः सुभगों दत्त: स्थूलकायों महाधनी 
अश्विनीसम्भवोलोके जायते जनवत्लभ;ः ३९४ 


अश्विनी नक्षत्र मे जिसका जन्म हो वह पुरुष 'सुरूपवान्‌ 
सुन्दर भाग्य वाला, कुशल, मोटे शरीर वाला, बड़ा घनाव््य 
तथा लोगो का प्यारा होवे ॥ ३६४ ॥ 


अरोगी सत्वादी व सप्रणुश्व दृढबतः । 
भरणयाँ जायतेलोके सुखी व मतिमानपि ३९५ 


जिसका जस्म भरणी नक्षत्र मे हुआ हो वह निरोगी सत्य 
वक्ता, हृढप्रतिज्ञा वाला, सुखी तथा बुद्धिमानु होवे ।॥ ३६५ ॥ 


कृपणु; पापकर्मा च चुधालुनित्यपीडित: 
झकम कुरुते नित्य कृत्तिकायां भवेन्नर। ।३९६ 
कृत्तिका नक्षत्र में जिलका जन्म होवे वह पुरुष कझ्जूस 


पाप कमेंकारी, भूख से पीड़ित, नित्य ढु.खी तथा नित्य कुकर्म 
करता रहे ॥ २६६ ॥ 


धनी कृतक्ों मेधावी उपमान्यः प्रियंबदः 
सत्यवादी सुरूपश्च रोहिण्यां जायते नर;३९६७ 


रोहिणी नक्षत्र मे जिसका जन्म हो बह जातक धनी, 
कृतज्ञ, बुद्धिमात्‌ नाजमान्य, प्रिय बोलने वाला, सत्यवक्ता, सुन्दर 
रूप वाला होता है ॥ ३६७ ॥ 


चपलश्चतुरों धीरः ऋरकमाप्यक्मकृत । 
अहंकारी भवेद हू पी संगनक्षत्रे चमानवः ॥ 


भाषा टोका सहिता।. (((७) 
मृगशिरा नक्षत्र मे जिसका जन्म हो वह पुरुष चचल, 
चतुर, धीर, कूर कर्म करने वाला, तथा निन्दित कार्य करने 
वाला, धमण्डी तथा हे षी होता है॥ ३६०॥ 
कृतजों गवितों हीनों नरः पापरतः शठः । 


आद्रनिज्षत्रसंभूतो धनधान्यविवर्जितः ॥३६६ 
,मार्दा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ पुरुष कृतज्, घमण्डी, होत 
पापकर्म में तत्पर, मूर्ख, और घन धात्य से रहित होने ॥३६६॥ 


शान्तः सुखी व भोगी व सुभगो जनवल्लभः 
पुत्रमित्रादिभियु क्तो जायते च पुनवंसौ ३७० 


पुनवेसु नक्षत्र में जिसका जन्म होवे वह शाह्तस्वभाव 
वाला, सुखी, भोगी, सुन्दर, लोग वागो का प्रिय, पुत्र और मित्रो 
से युक्त होता है |] ३२७० ॥ 
देवधमधनयु क्तो बुड्धियुक्तो विचचृणः । 


पुष्ये च जायते लोके शांतात्मा सुभगः सुखी ॥ 
पुप्य नक्षत्र मे जिसका जन्म हो वह देवता, धर्म तथा 
धन से सम्पन्न, वुद्धिमात्‌ विद्वान, ससार में शाति प्रकृति वाला, 
एव चुचर तथा मुख़ी होवे ॥३७१॥ ; 
सवभक्तः झतांतशच कृतप्तो वंचकः खलः। 
संबंदा हुष्कर्मावा5श्लेपार्या जायते नरः ॥ 
आइलेया नक्षत्र में जिसका जन्म होवे वह मनुष्य सर्व 
भक्षी, दुष्ट अ्त करण वाला, कृतघ्नी, ठग, मूर्ख, सदा कृत्सित- 
कमे करने वाला होता है ॥३७२॥ 


सापस्य प्रथमे मं ठ्ितीये वे पनत्तयः । 


( १६६ ) लग्नचन्द्रिका 


0.३०) | 
मातु पीडा तृतीये च चतुर्थ चरणे पितुः ॥ 
आहदलेषा के प्रथमपाद में जन्म लेने वाला जातक कल्यारएए 
दायक होवे ह्वितीयपाद में जन्म हो तो घन का नाश करने वाला 
होता है, भौर वृनीय चरण में जन्म लेने वाला पुरुष माता को 
कष्टंदायक होता है तथा चतुर्थ चरण में जन्म लेने बाला पित्ता 
को कटष्ददायक होता है ॥३७६॥। 


बहुबृयों धनी मोगी पितृभक्तो महोद्यमः । 
चबयूनाथों राजसेती मधायां जायते नरः ॥ 


मधा नक्षत्र में जिसका जन्म हुग्ना हो वह पुरुष बहुत से 
नीकरों वाला, ,»घनात्य, भोगो, पिता का सेवक, बड़े उद्यम, 
“करने वाला, सेना का नायक ( सेनापति ) राजा का सेवक 
होता है ॥ ३७४ ॥ हि 
विद्यागोधनसंयुक्तो गम्भीरः प्रमदात्रियः । 


पू्वाफाल्गुनिकाजातः सुखी परिड्तपूजितः । _ 

पूर्वाफाल्गुती नक्षत्र में जिसका जन्म होने वह पुरुष 
विद्या, भोग, और धनो से परिपूर्ण, गम्भीर, स्लियो का प्पारा 
युखी तथा पण्डितों से पृजित होवे॥ ३७४ 7 


दाता शूरो शृदुवक्ता धनुर्वेदार्थपणिडतः । 
उत्तराफाब्गुनोजातो महायोद्धा जनप्रियः ३७६ 
' उत्तराफालगुनी नक्षत्र में उत्पन्न हुआ जातक दानी 


_ शूरवीर, कोमल स्वभाव का वक्ता, धनुवंद विद्या में निपुण, 
महान्‌ योद्धा तथा सब लोगों का प्रिय होवे ॥॥ ३७६ ।॥ 


असत्यवचनो घृष्ट; सुरापो वन्धुकजितः । 


साषाटी का सहिता । (११६) 
हस्ते जातो नरश्बोरों जायते परदारकः ३७७ 


हस्त नक्षत्र मे जिसका जन्म होबे बह जातक मिथ्यावादी 
ढीठ, मदिरा पीने वाला, (शराबी) भाई बच्धुओ से त्याया हुआ, 
चोर तथा पराई जियो से सगम करने वाला होवे ॥ ३७७ || 


पुत्रदारयुतस्तुण्रो धनधान्यसमन्वितः । 
देवबाह्मण भक्तश्च चितायां जायते नर: ३७८ 


जित्ना नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ हो वह जातक बेटा 
झोर ल्लियो से परिपूर्ण, सन्‍्तोपी, घन ध्यन्यो से परिपूर्ण, देवता 
और ब्रह्मणो का भक्त होता है ॥ ३७८ ॥ 


विदग्धों धार्मिकोहल्पार्थ:कृपणः प्रियवल्लभः | 
सुखी खदेवभक्तश्च ख्वातीजातो भवेन्नरः ३७६ 


स्वाति नक्षत्र भें जिसका जन्म होवे वहू पुरुष चतुर, 
पर्मात्मा, थोडे धन घाला, कजूम प्यारी स्त्रियों वाला, सुखी 
तथा अपने इष्ट देवता का भक्त होवे ॥ ३७६ ॥ 


अतिजलुब्धो5त्तिमानी च निप्ठुरः कलहप्रियः । 
विशाखायां नरो जातो वेश्याजनरतो भबेत्‌ ॥ 


जिसका कि जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो वह जातक 
प्रत्यन्त लोभी, अत्यन्त घमण्डी, निठुर, कलह प्रिय, तथा चेश्या- 
जनो में आसक्त रहे ॥ ३८० ॥॥ 


पुरुषाथी प्रवानी च बन्धुकायें सदोयमी। 
अनुराधामवों लोकः सदा दृष्श्च जायते ३८१ 


अनुराधा नक्षत्र में उत्पन्न हुप्ना जातक बडा पुरुषार्थी 
प्रदेश में रहनेवाला, भैया वन्दो के कार्य में सदा उद्यम करने 


(१२०) लग्तचन्द्रिका । 


बाला, तथा सर्वंदा प्रसन्न चित्त रहे ॥। ३८१ ॥ 


बहुमित्रः प्रधानश्व॒ कविर्दानी विचक्षण:। 
ज्येन्‍्ठाजातों धमरतो जायते शूद्रपृजितः ।३८२ 


ज्येष्ठा नक्षत्र मे जिस मनृष्य का जन्म हो वह बहुत से 
दोस्तो वाला, सब लोगो मे सुखिया, कवि, दानी विद्वान, धर्म में 
तत्पर, तथा शुद्र वर्णो द्वारा पूजित होता है ॥३८५॥ 


स्थिरभोगी व मानी वे धनवांश्च सुखी भवेत्‌। 
' तृतीयपादे तुर्ये च मूलाजातं परित्यजेत ।शे८३ 
जिसका मूल के तीसरे चहुर्थ चरण भे जन्म हो वह 
स्थिर भोगी सानी धनवान्‌ तथा सुखी होवे, परन्तु उक्त नक्षत्र 
के प्रथम या दूसरे चरण मे उत्पन्न हुए बालक का त्याग कर देना 
चाहिये ॥। शेप३ ॥। मु 
आये पादे पितुः पीडा गूले मातुद्ितीयके। 
तृतीय धनहानिश्च चतुरथे सुखसंपदः ॥३८४ 


मूल नक्षत्र के प्रथम पाद में होवे तो पिता को पीडा 
द्वितीय चरण में जन्म हो तो माता को कष्ट, ठृतीय चरण में 
जन्म हो तो धन का नाश, और चतुर्थ पाद में हो तो सुख और 
सम्प्ति होवे ॥ ३८४ ५ 


दृष्टमात्रीपकारी व भाग्यवांश्व जनप्रिय; । 
पूर्वाषाठे नरो जातः सकलार्थविच क्षण: ॥३८५ 


े पूर्वाषाढानक्षत्र मे जिसका जन्म हो वह केवल देखने 
से ही उपकार करने वाला, बड़ा भाग्यशाली तथा लोगो का 
प्रिय, एवस्‌ समस्त कार्यो से चतुर होता है ॥ ३८५ ॥ 


भाषाटीका सहिता । (१२१) 


बहुमित्रों महाकायों धार्मिको विनयी सुखी । 
उत्तराषाद्सम्भूत: शुरश्व विजयी रणे ३८६ 


उत्तराषाढ्ा नक्षत्र मे उत्पन्न होने वाला मनुष्य बहुत से 
मित्रो वाला, बडे बडे कार्य करने वाला, धर्मात्मा, विनयसम्पन्न, 
सुखी, शुर, एव युद्ध मे विजयशील होता है ॥३८६॥। 
कृतज्ञ: सुभगो दाता सबंदारोग्यसंयुतः । 
लक्ष्मीवान्बलसंयुक्तः श्रवणे जायते नर; ३८७ 
श्रवण मे जिसकी उत्पत्ति होवे वह पुरुष कृतज्ञ, तथा सुन्दर, 
दानी, हमेशा झ्रारोग्यवान्‌, लक्ष्मीवानु, तथा बलवान होता है ॥ 


गीतश्रियो बन्धुमान्यो हेमरलेरलंकृतः । 
जातो नरो घधनिष्ठायामेक: शतपतिभवेत्‌ ३८८ 


घनिष्ठा नक्षत्र मे जिसका जन्म हो वह गीत प्रिय, बन्धु- 
माव्य, सुवर्ण तथा रत्नों से सुसब्बित तथा सैकडो आदमियों 
का मालिक हो ॥३८८।॥। 


कऋपणो धनपूर्णश्व परदारोपसेवकः | 
नरः शतभिषायां च विदेशगमने रतः ।१८६। 


जिसका जन्म दातभिपा में हो वह कइंपण, घन से परिपूर्ण 
पर ख्वी का सेवक तथा विदेश जाने में तत्पर रहे ॥३८७।॥॥ 


वक्ता सुखी प्रजायुक्तो बहुनिद्रों निरथंकः । 
पूर्वाभाद्रपदाजातो- नरो भवति दुःखितः ३६० 


जिसका पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र मे जन्म हो वह वक्ता सुखी, 
सनन्‍्तान वाला, बहुत देर तक निद्रा में सोने वाला, व्यर्थ के 


(११२) लग्नचन्द्रिका । 





भगडो में समय बरवाद करने वाला तथा दुखी हो ॥३६०॥ 

गोरः समस्तधमंज्ञ: शत्रधाती व पामर;। 

उत्तराभाद्रन्षत्रे जात; साहतिको भवेत्‌ ३६१. 
उत्तरा भाद्पदा! नक्षत्र में जिसका जन्म हो वह जातक 


गौरवर्ण वाला, समस्त धर्मों का वेत्ता, झन्ुम्दक, तुष्छ प्रकृति 
वाला तथा हिम्मती होने ॥३६१॥ 


'समूर्णा $ शुविदत्त: साधु; शूरो विचत्षणः । 
रेवतीसम्भवों लोके पनधान्येरत॑ंकृतः ३६२ 
रेबती नक्षत्र मे जिसका जन्म' हो वह पुरुष भ्रविलाग, 


पवित्रता से युक्त, चतुर, पराये कार्यों को सिद्ध करने वाला, 
विद्वान तथा घन धान्यों से परिपूर्ण रहे ॥ ३६२ ॥ 
निवेंधे सोम्यसंयुक्ते नक्षत्रे शौमन॑ फलम्‌ । 
'विपरीतफल तश्मित सबरेधे ऋुरपीडिते ॥३६३ 
वेद रहित एवं शुभग्रह से विद्ध नक्षत्र मे अगर जन्म हो 
तो शुभ फल वाला होता है श्रगर सवेब नक्षत्र में वा क्र्र 


'पह से विद्ध नक्षत्र मे जन्म हो तो विपरीत श्र्थान्‌ भ्रशुभ फल 
वाला होता है॥३टशा.. इत्यस्विन्यादिनक्षत्रजन्मफलस । 


 अथ द्वितीयपरिच्देदः 

४/: अथ सूर्यद्ादशभावफल्स । 
लुरने सूर्यअतितीबश्च चब्चलात्मा  स्मरातुरः । 
नैत्रसेगी पीडितांगो जायते चा5रुणाक्ृति:॥ १॥ 


जिस मनुष्य के जन्माजु में लग्न में सूर्य बैठा हो वह 


॥ 


भाषाटीका सहिता | (१२३) 
अत्यन्त तीत्र, चनत्बल स्वभाव वाला, कामदेव से पीडित नेत्रो 
का रोगी, दु खित शरीर वाला तथा गौरवर्ण का होवे ॥९॥ 
सूर्य धने विवादी च बहुशचुश्च निर्धन:। 
परापव्रादों सेष्यश्व कृतध्तश्व भवेत्नर; ॥२॥ 

जिस पुरुप के लग्न से घन (द्वितीय स्थान) भाव मे सूर्य 
पडा हो वह विवाद करने वाला, वहुत से हच्षु वाला, निर्धन 
दूसरो की निन्‍्दा करने वाला, ईष्यालु तथा कृतघ्नो होवे ॥२॥ 
तृतीयस्थे दिवानाथे प्रसिद्धो रोगवजितः । 
भूपतिश्व सुशीलश्र दयालुश्व भवेज्नरः ॥३॥ 
जिसके जन्माड्ध में सूर्य तृतीय भवन में पडा हो वह 
संमार मे विख्यात, स्ग रहित, राजा, सुशील तथा दयालु होवे । 
(5 छू ह ख़्‌ ञ् 
सूय चतुथ दुबु द्विः कृशांगः सुखवाजितः | 
अग्रभावो निष्छुरश्व दुष्टसंगो भवेज्रः ॥४॥ 
जिस पुरुष के जन्माज्धभ मे चौथे घर मे सूर्य पडा हो वह 
दुवृद्धि वाला, लटे दुवले शरीर वाला, सुख से रहित प्रभाव 
रहित, निठुर तथा दुष्टो को सगति करने वाला होवे । ४॥ 
पद्चतेठके को युक्त: कुरझः शोलवजितः । 
कुसंगलब्धवृत्तिश्व गतमांसश्च जायते ॥५॥ 
जिसके जन्माजु में सुर्ये पचम भवन मे पडा हो वह 
पुरुष गुस्साखोर, कुछप, शील रहित, दुष्ठो के सपा से जीविका 
प्राप्त करने वाला, तथा दुबला पतला होवे ॥५॥। 


पप्ठे सयें क्षतारिश्व ख्यातमानः सुखी श॒चिः । 


७. ७ 


(१२४) लग्नचन्द्रिका । 
शूरोधचुरागी भ्रूपालसम्मतश्वः भवेन्नरः ॥६॥ 


सूर्य जिसके षष्ठ भवन में बैठा हो वह श॒न्नू रहित, प्रसिद्ध 
मानवाला, सुखी, पवित्र, शरवीर, प्रेमी, तथा राजमाग्य होवे ॥ 


सप्तमेठकें कुदारश्च दुष्ट्रीतो3व्यपुत्रकः । 
गुहयरोगी सपापश्च जातको हि प्रजायते |» 


जिसके सूर्य सातवें पडा हो वह दुष्ट स्ली वाला दुष्टजनों 
से प्रेम करने वाला, थोडे पुत्रो वाला, गुप्त रोग वाला तथा 
पापी होता है ॥७॥ 


अष्टमस्थे दिवानाथे ऋतध्नों होनमानंसः । 
शत्रुदग्धो वृथागामी बन्धुहीनश्व जायते ॥८॥ 


जिसके कि सूर्य श्रष्टट भवन मे पडा होवे वह कृतध्नी, 
हीन चित्त वाला, शज्नुओ्री द्वारा सताया हुआ, व्यर्थ घूमने फिरने 
वाला, एवम बच्धुजनो से पृथक रहे ॥। -॥॥ हर 
नवमस्थे रवो जातः कुकर्मी भार्यवजितः । . 
विद्याविषेकहीनश्व कुशीलश्च प्रजायते ॥६॥ 

जिसके कि सूर्य नवम भाव में पडा हो वह पुरुष 
कुकर्मी, भाग्य रहित, विद्या तथा ज्ञान से हीन, कुत्सित स्वभाव 
वाला होवे ॥8॥ 38 4 


दशमेहके बन्धुददीनः कुकर्मा शीलव्जितः । 


स्त्रीचंचलो हीनतेजा हीनकोशश्च जायते।१० 

जिसके सूर्य दशम भाव में होवे वह पुरुष बच्धुओों से 
रहित, कुकर्मी, शील स्वभाव रहित, ख्लियो मे चतन्चल, तेज से 
हीन, तथा घन रहित होवे ॥१०॥। ., 


भाषादीका सहिता | (१२५) 


लाभे . सूर्ये समुखन्नो नानालाभसमन्वितः। 
साबिको धामिको ज्ञानी रूपवानपि जायते? १ 


जिस पुरुष के सूर्य ग्यारहवे भाव मे पडा हो वह पुरुष 
अनेक लाभो से युक्त, साव्विक ग्रुण सम्पन्न, धर्मात्मा, ज्ञानवानु 
« तथा रूपवान होता है ।॥१५॥ 


व्यये सूर्ये नरो रोगी सत्वहीनों वृथाटनः । 
असह ययी पुत्रदारभक्तिहीनश्च जायते ॥ १२॥ 


जिसके सूर्य व्यय ( बाहरबे ) स्थान में बेठा होवे वह 
पुरुष रोगी, सतोगुण से हीन, व्यथ घूमने फिरने वाला, इथा 
खर्चा करने वाला बेटा और खली की भक्ति से रहित होवे ॥। 

अथ चन्द्रद्मादशभावफ लग । 

लगने चन्द्रे जडः शुद्ध: प्रसन्षो धनपूरितः। 
स्त्रीवल्लमों धामिकश्च कृतध्नश्च नरो भवेत्‌१ ३ 
24%2जस पुरुष के जन्माज़् में चल्द्रमा लग्न से पड़ा हो वह 
जड़ ( मूर्ख ) पवित्र, प्रसन्न, धनाव्य, श्षिपों का प्रिय, धर्मात्मा 
एवम्‌ कृतघ्नी होता है ॥ १३॥। 
धने चन्द्रे धने; पूर्णो उपपूज्यों गुणान्वितः । 
शास्त्रांनुरागी खुभगो जनप्रीतिश्व जायते १४ 

जिससे घन ( हितीय ) भाव मे चन्द्रमा पड़ा हो वह 


प्रादमी घनाढ्य, राजमान्य, गरुणी शास्त्रों का प्रेमी, सुन्दर तथा 
लोगो से प्रेम रखने वाला होवे। ।१४॥ 


तृतीये च निशानाथे धनविद्यादिभियु तः । 


(१२६) लत्त चन्द्रिका । 
कफाधिकःकामुव श्व॒ वंशमुख्यो5पि जायते १५ 


जिसके कि चन्द्रमा तृतीय भवन में पडा हो वह पुरुष 
धन तथा विद्या आदि से युक्त, अधिक कफ प्रकृति वाला, कामी 
तथा वश मे श्रेष्ठ होता है ।॥१५॥ 
चतुर्थे व निशानाथे पुत्रदारसमन्वितः । 
धनी सुखी यशस्त्री च विद्यावानपि जायते १६ 

जिस पुरुष के चन्द्रमा चतुर्थ भवन में पड़ा हो वह पुरुष 
बेटा श्रौर स्त्री से युक्त धतवाव, सुखो, कीतिमान्‌ तथा विद्वान्न 
होवे ॥१६॥ 


ह॒ते चन्द्र सुताब्यश्च रोगी कामी मयानकः । 
कृषीमये रसेयु क्तो बिनयी च भवेन्नरः ॥१७॥ 


जिसके कि चन्द्रमा पंचम भवन में पड़ा हो' वह जातक 
पुत्रों से युक्त, रोगी, कामी भयड्धूर रूप वाला, खेती से उत्पन्न 
होने वाले रसी से घुक्त और विनम्र होवे ॥॥१७॥ 


पष्टे चन्द्रे वित्ततोनों सुदुकायोईतिलालसः । 
मन्‍्दा रिनस्तीतण रृष्टिश्व शूगे5पिं मनुजो भतेत 
जिसके कि चन्द्रमा पछ भवन में स्थित हो वह घन रहित, 


कोमल शरीर वाला, श्रत्यन्त आलसी, भन्दारिन वाला, पैनी 
नजर वाला, तथा पराक्रमी होवे ॥ १८॥ 


चन्द्र तु सप्मे जाते दुःखी कुष्ठी च बथकः । 
कृप्रणो बहुबेरी च जायते परदारकः ॥१६॥ 


जिसके कि सप्तम भवन मे चन्द्रमा बैठा होवे वह मनुष्य 


भाषाटीका सहिता । . (१२७) 


दुखी, कुष् रोग वग्ला, ठगिया, कजूय, बहुत से शत्रु वाला, 
तथा पराई स्त्री को घर मे रखने व।ला होवे ।॥१६।॥। 


अप्टमे तारकानाथे दीनो5व्पायु। सक्ृष्टकः । 
प्रगत्भश्व कृशाडुश्च पापबुड्ििभवेन्नरः ॥२०॥ 


ग्रष्टम भवन में अगर चन्द्रभा जिसके पडजाय वह 7 रुष 
दीन, थोडी आयु वाला पीडाओ्रो से दवा हुग्ना, ढीठ, दुवले पतले 
अ्द्भवाला, तथा पापकर्म में बुद्धि रखने वाला होवे ।॥२०॥। 
धर्म चन्द्रे चारुकान्ति; स्वधम निरतः सदा । 
वीतरोग:सतां श्लाध्यः पापहीनश्व जायते २१ 
जिस मनुष्य के मवम भाव मे चन्द्रमा पडजाय वह 
जातक सुन्दर कान्ति वाला, अपने धर्म पर आरूढ सदा निरोग, 
सब्ननो का मान्य, तथा निष्पाप होवे । २१॥ 
कर्मस्थाने सुधारश्मों बहुभाग्यो महाधनी । 
मनस्वी' च मनोत्ञश्व राजमान्यश्व जायते ।२२। 
जिसके कि चम्द्रमा दझम भवन में होवे वह मनुष्य 


* वशिष्ट भाग्य वाला महाधनाढूय, उदार चित्त, सुन्दर, तथा 
राजमान्य दो ॥२२॥। 


लामे चन्द्रें लाभयुक्तः प्रगस्‍्भः मुभगों नरः । 
समार्गगामी लण्जालुःप्रतापी भाग्यवान्‌ भवैतत्‌ 
७ (जिसके कि चन्द्रमाग्य।रहवें घर मे पड़ा हो वह लाभवानु 
ढीठ, सुन्दर, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाला, शर्मिन्दा, प्रतापो 
तथा भाग्यशाली होवें ॥२३॥ 


व्ये चम्द्रे पापबुड्िबहुभक्ञी पराजितः । 


(१२४) लम्तचन्द्रिका । ह 
कुलाधमों मदपश्च विकारी जातकों भवेत्‌ २४ 


जिसके कि चन्द्रमा व्यय १२ में पडा हो वह पाप मे बुद्धि 
रखने वाला, बहुत भोजन करने वाला दुश्मनों से हारा हुमा 
कुल में नीच, शराबी,तथा विकारवान्‌ होवे ॥ इति चन्द्रफलम्‌ ॥ 7 


अथ मइुलफ्लयू- ७ 
भोगे लगने कुहपश्व रोगी बन्धुविवजितः । 
असतवादी निद्वव्यो जायते परदारकः ॥२५॥ 


जिसके मज़ूल लस्तस्थान में पड़ा हो वह जातक कुरूप, 
रोगी, बच्धुप्रो से रहित, भूठ बोलने वाला, निर्धन तथा पर स्त्री 
को घर में रखने वाला होवे ॥२४॥ 


धने कुजे धनेहींन! क्रियाहीनश्व जायते । 
दीपमूत्री सथवादी पुत्रवानपि मानव: ॥२३१॥ 
जिसके मजूल धन ( द्वितीय ) भाव में पड़ा हो वह 


जातक निर्धन, क्रिया कर्म से हीन, बिलम्ब से कार्य करने वाला 
सत्यवक्ता तथा पुत्र युक्त होवे ॥२६॥ 


तृतीय भूमते जातः प्रतापी शौलसंयुतः 


रण शूरो राजमान्यो विस्यातश्व प्रजायते ॥ 

जिसके कि भौमदेव तृतीय भाव मे बैठा हो वह जातक 
बड़ा प्रतापी सुशील, युद्ध मे श्र, राजमान्य तथा ससार में 
प्रसिद्ध होता है ॥२७॥ 


चतुर्थ भूम॒ते ऋष्ण:पित्ताधिक्यो5रिनिजितः । 
वृधाटनो हीनपुत्रो महाकामी च जायते ।२० 


हक भाषाठ कासहिता ॥ (१२४) 


चांथ भवन म जिसके मल पडा हो वह हृष्णवर्ण 
वाला, पित्त की अधिकता से युक्त, बैरियो से सताश हुआ्ना, 
व्यर्थ के कामो में इधर-उघर घूमने वाला, पुत्रों से रहित तथा 


-  महान्‌ कामी होवे ॥ र॒८्‌ ॥ 


पञ्चमे च धरापुत्रे कुसन्तानः सदारुजः । 
चन्धुव्गें विरक्तश्व नरो दीनो5पि जायते॥२६ 
मगल जिसके पचम भाव मे पडा हो वह कपूत सन्‍्ताद 
बाला, सदा रोगी, भाई वन्धुओ मे प्रेम रखने वाला तथा दीन 
डौता है (२६ ॥ शा 
यह भोमे शत्रु हीनो नानाथे: परिपूरितः । 


स्ीलातजसः पुष्देहःशुद्धवित्तश्व जायते ॥३० 

छठे भौम जिसके हो वह शच्चुत्रं से रहित, अनेक धर्मों 
से परिपूर्ण, ल्री मे लालसा रखने वाला, पृष्ठ देह वाला, तथा 
छुद्ध चित्त का हो _। ३० 


सप्तमे भूमिपुत्रे च रुषिराक्तोडपि कोपयान्‌ । 
नीचसेवी वश्चक्रश्न निप्ठुरोडषपि भवेध्नरः ॥३१ 


जिसके सप्तम मे मगल पडा हो वह डर देह मे बहुत 
से रुघिर वाला, गुस्सा शील, नीचो की सेवा करने वाला, 
उगिया तथा निठठुर होवे ॥ ३१ ॥ 


अप्टमे मंगले कुष्ठी सल्यायुः शत्रु पीडितः । 
अत्यद्रब्यःमरोगश्वनिगु णोडपि भवेज्षरः ।३२ 

जिसके मगल ग्रष्टम मे पडा हो वह पुरुष कोढी, थोडी 
धायु वाला, शज्ुप्रो से पीड़ित, थोड़े घतर वाला, रोगी तथा 
गुणो से रहित होवे ७ ३२ ॥॥ 


(१३०) लस्नचन्द्रिकां । 

धर्मस्थे धरणीपुत्र कुधर्मा गतपोरुषः । ' 

नीचानुरागी ऋरश्व सकष्टश्व प्रजायते ॥३३ 
जिसके कि नवम स्थान में भौम' पड़ा हो वह कुत्सित 

घर्म को ग्रहण करने वाला, पौरुष हीन, नीचों से प्रेम करते 

वाला क्रूर, तथा कष्ट भोगने वाला होवे ॥ ३३ ।। 

कमस्थाने महीपुत्रे शुभकर्मा शुभानिवतः । 

सुपुत्री स्यारुखी शूरों गविष्टोईपि भवेमरः ॥ 
जिस पुरुष के दशम में सगल पड़ जाय वह शुभ कर्मे 

करने वाला, कल्पाणो से युक्त, श्रेष्ठ पुत्रों वाला, सुखी, ध्यूरवीर 

तथा घमण्डी होता है ॥ २५॥ 

लाभे भोमे भूरिलाभो नानापक्कान्मक्षकः । 

नीरोगो उृपमान्यश्च देवद्विजरतो भवेत्‌ ॥३५॥ 


जिस पुरुष के एकादश भाव मे मगल पडा हो वह बहुत 
से लाभ वाला, अनेक पकवानो का खाने वाला, नी रोग राजमान्य 
तथा देवता भौर ब्राह्मणों मे श्रद्धा रखने वाला होवे ॥॥ ३५ ॥ 
असह दयी व्यये भेमे नास्तिको निष्ठुरःशठः । 
बदुवादी विदेशे च सरा गच्छति मानव: ।३६ 

जिप्तके कि मगल व्यय १२ में पड जाय बह खोटे कामों 
में रुपया खर्च करने वाला, ना5तिक, निठ्ुुर, शठ, बहुत वक॒वाद 
करने वाला तथा सदा विदेश को जाने वाला हो ॥ ३६॥॥। 

अथ बुधफलस्‌ । 

लगने बुधे च गौतज्ञो निप्पपो उपपूजितः । 


भःषाटरीफास हित । (१३१ ) 
रूपानज्ञानयशायुक्ताः प्रगत्मो मानवों भवेत्‌ ३७ 


म जिसके बुध लग्न मे पड़जाय चह पुरुष गीत जानने बाला, 
नेष्पाप, राजमान्य,रूप,ज्ञान तथा यज्ञ से युक्त,तथा ढीठ होता है। 
चन्द्रपुत्रे धनस्वाने धनधान्यादिप्रितः। 
शुभकर्मा खुखी नित्यं राजपूज्यश्व जायते ।३८ 


द्वितीय भाव में जिसके चुध वैठ जाय वह धन धान्यों 
से पूर्ण शुभकर्मकारो, सुखी तथा सदा राजाओर से पूजित 
होता है ॥ इ८ ॥। 
तृताये च ब॒ते जातः प्ररास्तो बन्धुमानितः । 


६ ॥। ९ 
धर्मश्जो यशस्प्री च मुरुदेवाचेकों भवेत्‌ ॥|२६ 
24 “जिसके तीमरे बुध एडा हो वह प्रशसनीय, गुणवाला, 
चन्घुओ से सम्मानित, धर्म की उन्नति करने वाला, कीत्तिमानु, 
एव गुद्द तथा देवताओ्रो का पूजक टोता है ॥ ३६ ॥ 
चतुर्थ चन्द्रपुओ च बहुबतयशोन्वितः | 

चहुवाक्यों भाग्ययुक्तः सायवादी च जायते ४९ 
जिमके चौथे बुत आउड़े वह बहुत से नीकर तथा कीर्ति 
से युक्त, बहुत ज्यादा बोलने वाला, भाग्यश्ालों तथा सह्यवक्ता 
होवे ॥ ४० 4 रि ३ । 
पञ्चमे राहिणीपृत्रे पृत्रपोत्रसमन्वितः । 
सुवृद्धिः सवमम्यन्न: सुखी मवति मानव: ॥४१ 

जिसके जन्माग मे बुध पाँचवें स्थान में पडा हो वह बेटा 

लातियों से परिपूर्ण पुबुद्धिमादु, सातर्विकगुणसम्पन्न, तथा 
सुखी होता है ॥ ४६ ॥ 


(१३४ ) लग्न चन्द्रिका । 
पष्ठे ब॒धे उशंसश्व विरोधी सबंबन्धुषु । 
ईर्ष्या धिकः कामपरो विद्वानपि भेन्नरः ॥४२ 


जिसके कि बुध षष्ठ स्थान में पडा हो वह क्रूर स्वभाव 
वाला, सब भाइयो से विरोध करने वाला, अधिक ईर्ष्या वाला, 
काम में आसक्त तथा बिद्वानु होता है ॥ ४२ ॥ 


सप्तमे सोमपुत्रे च रूपविद्याधिकों नरः । 
सुशीलः कामशास्जत्ो नारीमान्यश्च जायते ॥ 
जिसके बुध सातवे पड़ा हो वह रूप तथा विद्या में श्रधिक, 


श्रेष्ठ स्वभाव वाला, शील स्वभावे सद्दत्तो इत्यमरः कामशास् 
का ज्ञाता और स्त्रियो का मान्य हो ॥ ४३ ॥। 


बुधे४टमे कृतप्नुश्व॒ कुबुद्धि! परदारकः । 
कामातुर; सत्वादी रोगयुक्तो भवेन्नरः ॥४४ 


अष्टम स्थान मे जिसके बुध पडा हो वह नर ऋृतघ्न, 
कुबुद्धि, परस्त्रीगामी, कामातुर, सत्यवक्ता, तया रोगी होवे |४४॥ 


धर्म बुधे धार्मिकश्व कृपारामादिकारकः । 
सत्यवादी च दान्तश्च जायते पितवत्सलः ४४ 


.._ नवम भाव मे जिसके बुध पड़ा हो वह धर्मात्मा, क्ुप 
(कु वा) आराम ( बगीचा ) आदि का लगाने वाला, सत्यवक्ता 
“ जितेन्द्रिय तथा पिता का प्रिय हं।वे ।। ४५ ॥ 


दशमे च बुधे जातो धनधान्यसमन्बितः । 
बहुभाग्यश्व विनयी कां तियुक्तश्व मानव: ।४६ 


दशम स्थान मे भ्गर जिसके बुध पड़ा हो व्रह घन धास्यों 


भाषादीका सहिता । (१३३) 
से युक्त, वहत भाग्यशाली, विनयवान्‌ तथा कातिमाचु होता है ॥ 


लाने सौम्पे निययलामो नौरोगश्व सदा सुखी । 
जनानुरागबृ त्तिश्व कीतिमानपि जायते ॥४७ 


एकादश स्थान मे बुध पडा हो तो सदा लाभवानु, सदा 
नीरोग और सुखी, मनुष्यों मे प्रेम व्यवहार करते वाला, एवम 
यदस्त्री होता है ॥॥ ४७॥। 


चुधे ब्यये व्ययी लोके रोगी बन्धुसमन्वितः । 
पापपक्त: पराधीनः परपक्षी च जायते ॥४८॥ 


बुध जिसके व्यय (बारहवें ) भाव में पडा हो वह 
संसार से द्रव्य खर्च करने वाला रोगी बच्धुओं से युक्त, पाप 
कर्म मे आपक्त, परावीन तथा पराये पक्ष का ग्रह करने वाला 
होता है ॥ ४८ + ॥ इति बुधफलमु ॥ 
अथ ग्रुदफलस्‌ । 


लगने गुरो सुशीलश्च प्रगश्भो रूपवानपि। 
. नृपाभीएश्व नीरोगी ज्ञानी सोम्यश्व जायते।४६ 


जिस पुरुष के गुरुदेव लग्न मे बैठ जाय वह सुशील, ढीठ 
रूपवानू, राजा का प्रिय, नीरोग, ज्ञानी, तथा सौवा, सज्जन 
होता हैं ॥ ४६ ॥ ॥॒ 
धने जोबे धनी लोकः ऋतज्ञों बन्धुसंयुतः। 
गजाश्वप्र दिपीयुक्त: कान्तिमानपि जायते ४० 

जिसके बृहस्पति दुपरे स्थान में पडे तो वह पुरुष घनाव्य, 
कृतज्ञ, भ.ई बन्धुओ्रो से युक्त, हाथी घोड़ा भेंत आदि से युक्त, 
चथा कान्तिमानु होता है ॥ ४० ॥ 


(१३४) लग्नचन्द्रिका ॥ 
जीव तृतीये तेजलो कर्मद्तों जितेन्द्रिः। 
मिन्राप्ततुखसम्पत्नस्तीथवार्ता प्रियो मबेत्‌ ॥५१॥ 
तृतीय भाव मे बृहस्पति जिसके बैठा हो वह पुरुष तेजस्वी, 
कर्म में चतुर जितेन्द्रिय, मित्र से प्राप्त हुए सुख्ट से युक्त, तीर्थों 
की बातो मे प्रेम करने वाला होता है ॥ ५१ ॥। 
सुखे जीवे सुखी लोके सुमगो राजपूजितः । 
विजितारिः कुलाधक्षो गुरुमक्तश्व जायते ।५२ 
6“ चतुर्थ गृह मे बृहस्पति जिसके पड़ा हो वह पुरुष ससार 
में सुखी, सुन्दर, राज पूजित, शत्रुओं का मर्देन करने बाला, 
कुटुम्ब में प्रधान, तथा गरुरभक्त होता है ॥ ५२॥।। 


स॒ते जीबे सुतेयु क्तो धार्मिकः परिडतः सुखी । 


शुद्धचेता दयायुक्तो विनयी च भवेन्नरः ॥४१। 
बृहस्पति जिसके पतच्चम घर मे पडा हो वह मनुष्य पुत्रों 

से युक्त, धर्मात्मा, पण्डित, सुबुद्धिमादु, सुखी, शुद्धचित्तवाला, 

दयालु एवम्‌ विनयवान्‌ होवे ॥ ५३ ॥| - 

पष्ठे गुरों विष्नयुक्तो बहुशन्न श्व निष्ठुरः। 


्च, 
उठ गी मतिहीनश्व का युका जायते जनः ४० 
' * जिसके बृहस्पति षष्ठस्थावस्थित हो वहु॒ पुरुष विध्न युक्त. 
बहुत से शत्रुओं वाला, नि5र, घबड़ाने' वाला, बुद्धिहीन, तथा 
कामी होता है ॥ ५४ ॥ हे 


सप्तमस्थे सुराचार्यं कामचित्तो महाबलः। 
धनी दाता प्रगस्भश्च चित्रकर्मा च जायते ५५ 


भाषाटीकासहिता । ( १३५ ) 

जिसके कि धृहस्पति सप्तम स्थान में पड़ा हो वह मनुष्य 

फाम में चित्त लगाने वाला, महाबलवान, धनी, दानी, ढीठ, 
चिन्न ( फोटो ) का कार्य करने वाला होता है ॥ ५५ ॥। 


जीवेः्टमे सदा रोगी कृपणः शोकसंयुतः। 
वहुव री कुकर्मा च कुरूपश्च अवेन्नरः ॥५६॥ 


यदि आठवे स्थान में बृहस्पति हो तो वह जातक सदा 
रोगी, कृपण, शोक सयुक्त, बहुत से बैरियो वाला, बुरे कर्म 
करने वाला तथा कुरूपवान्‌ होता है ॥॥ ५६ ॥ 


धमें जीवे ध्कर्ता साधुसंगी व शास्त्रवित । 
निरीहस्तीयंसेदी च॒ ब्रह्मतज्श्व प्रजांयते ॥४७॥ 


जिसके बृहस्पति नवम स्थान में स्वित हो वह जातक 
घामिक कार्यों का करने वाला, साधुप्रो का सम करने वाला, 
धास्रत्रेत्ता, चेष्टा रहित, तीर्यों का सेवन करने वाला तथा प्रह्म 
का बैत्ता हो ॥ ५७ ॥। 4५ 
कर्मस्थिते सुराचार्ये पुण्यकीतिसुखान्वितः । 
राजतुल्यः सुरूपश्च दयाछुर्जायते नरः ॥४॥ 

जिसके बृहस्पति दशम स्थान में स्थित हो वह जातक 
पुण्य कीति वाला, सुखी, राजा के समान धनी, श्र छ सुन्दर- 
स्वरूप वाला, तथा दयालु होवे ॥ ५८ ॥। 


लामे गुर विवेकी स्पाडस्थश्वादिधनेयु तः । 
चंचलो5पि सरूपश्य गुणवानपि जायते ॥५६ 


च्य 
एकादश स्थान में ग्रगर जिसके बृहस्पति पड जाय वह 


मनुष्य ज्ञानी, हाथी घोड़ा आदि घनो से सम्पन्त, चश्बल, सुन्दर 


(१३६)... लगनचन्द्रिका । _ 


स्वरूप, एवम गुणी होते ॥ १८ ॥ ह ; 
व्यये_ चुहस्पतों रोगी व्यसनी परकर्मझुत्‌॥ 
बंन्धुवेरी नीचसेवी गुरुढ़ पी च जायते ॥६०॥ 


जिसके बृहस्पति व्यय बारहवें स्थान से पडा हो वह 
पुरुष रोगी, शौकीन, पराये कामों को करने वाला, बन्धुओ्रों 
का वैरी,नीचो की सेवा करने वाला,तथा ग्रुरु का हं षी होता है । 


अथ शुक्रफलस्‌ । 
लगने शुक्रे सुशीलश्च वित्तवानपि सुन्दरः । 


शनि बेद्वान्यनोज्श्व कृतन्ृश्व भवेज्ञराः ॥९१॥ 
०४£24% जिसके शुक्र लग्न में हो वह पुरुष सुशील, घतनाढ्य, 
सुन्दर, पवित्र, विद्वादू, सबको भ्रच्छा लगने वाला, तथा कूंतज्ञ 
होता है ॥ ६१ ॥ 
धने शुक्र धनी विद्वान बन्धुमान्यों इपावितः । 
यशसत्री गुरुमक्तश्च ऋृतब्वश्व मवेज्नरः ॥६२॥ 
शुक्र श्रगर दूसरे स्थान में हो तो बह आदमी घनाद्य: 
विद्वानू, बन्धुओं का मान्य, राजपूजित, कीर्तिमात्‌, गुरुभक्त 
तथा इतज्ञ होता है ॥ ४२ ।। 
भागवे सहजे जातो धनधान्यसुतानबितः । 
नौरोगो राजमान्यश्च प्रतापी च ग्जायते । ६३ 


। तृतीय स्थान मे अगर छुक्र पड़ा हो तो वह पुरुष घन 
और घान्य और पुत्रों से युक्त, वोरोग, राजमान्य तथा अंतापी 
होने ॥ ६३ ॥ ' 


_भाषादीका सहिता । (१३७) 


सुखे शुक्रे सुखी विज्ञो वहुमाएों धनाधिकः । 
ग्रामाधिषों यश्त्री स्पाहिविकी च मवेत्नरः॥ 
चंनुर्थ स्थान में भ्रगर शुक्र पडा हो तो वह पुरुष सुखी, 
विद्ानू, बहुत सी वाला, अधिक घनाढ्य, ग्रामाधीश ( तगड़ा 
जमीदार ) कीलिमान एवम ज्ञानी हो ॥६७॥ 
शुक्रे सुते समृडश्व॒ सुरूपश्च सदोन्नतः । 
पुत्नीपुत्रशतयु क्तः सुमगो5पि भ्वेन्नरः ॥९५॥ 
शुक्र पाँचवें स्थान में हो तो वह पुरुष समृद्धि, सुरूपवानू, 
सदा उन्नति शील संकड़ो पुत्र ओर पुत्रियों से युक्त, तथा 
सुन्दर होता है ॥६५॥ 
पष्ठे शुक्रे भवेदम्भी जाव्यहानिभयास्वितः । 
दुःसंगी कलही तातविद् पी व सदा नरः ६६ 


- शुक्र थदि पछ्ठ स्थान में स्थित हो तो वह धमण्डी जडमति,, 
हामि तथा भय से युक्त, नीच मनुष्यों की सगति करने वाला 
'. लड़ाई कगडा करने वाला, हमेशा अपने वाप से दष करने 
वाला होता है ॥६६॥ 


सप्तमे भृगुएश्रे च धनी दिव्याज्नायुतः । 

नौरोगः सुखसंपन्नों वहुमाग्यः प्रजायते ॥९७॥ 
जिसके सप्तम में शुक्र हो तो वह घनवानू, दिव्य सत्र 

वाला. नीरोग, सुख से सम्पन्न, तथा बहुत भाग्यशाली होवे ॥ 


अप्मस्थे देत्यपूज्ये सरोगः कलहप्रियः । 
वृधाटनों कार्यह्षोनो जनानां च प्रियो भवेत्‌६८ 


(११४८) लग्दचदद्धिका । 


श्राठत्रे स्थान में यदि शुक्र जिपके पड़ा हो तो बह पुरुष 
रोगयुक्त कलह प्रिय, व्यर्थ घूमने वाला, कार्य से हीत तथा 
अनुष्यो का प्यारा होवे ॥६८॥ 


धर्म शुक्रे धर्मपूर्णीं ज्ञानबृंडः सुखी धनो। 
नरेन्द्रगान्यों विनयी नराणुं च प्रियः सदा ६६ 


नवम में यदि शुक्र जिसके पडा हो वह प्रुरुष धर्म से पूर्ण, 
ज्ञान से सम्पन्न, सुखी, धनवानु, राजमान्य, विनयवान्‌, पुरुषों _ 
का प्यारा हो ॥६६।॥ ह 


कम स्थिते भगोथपुत्रे कमवाबन्िधिरलवान । 
राजसेवी धामिकश्व जायते दयिताप्रिय: ॥७० 


दशम में यदि शुक्र जिसके पडा हो वह मनुष्य कर्म करने 
वाला, खजाने तथा रत्नों से परिपूर्ण राज सेवक, धामिक, एवं 
स्‍त्री का प्रिय हो ॥७०॥। 


लाभे शुक्रे सदालाभी यशस्त्री च गुणानिवितः । 
_ धनी भोगी क्रियाशुद्ों जायते मानवोत्तमः ॥ 


शुक्र ग्यारहवें स्थान में हो तो वह पुएष सदा लाभवानु, 
यशस्वी, गुग्गी, धनाढय, भोगो, क्रिया और कर्म से शुद्ध एवं 
मनुष्यों मे श्रेष्ठ होता है ।॥७१॥ 
व्यये शुक्रे व्ययाब्यश्व गुरुमित्रविरोधवान्‌ । 


शः घु बक #5 
मिथ्याबादी बन्धुवगे गुणहनो5पि जायते ७२ 
शुक्र श्रगर जिसके व्यय स्थान में पड़ा हो तो वह पुरुष 
खर्चे करने बाला, गुरु और मित्रों से विरोव करने वाला, भूठा 
एवं बन्धुवर्ग मे गुण से हीव होवे ॥9२॥ इति शुक्र फलमु-॥ 


प्राषाटीकासहिता | (१३४) 
अथ शनिफलप । 
लगने शनों पद रोगी कुहपः कणों गरः 
शीलः पापबुद्धिश्व शब्श्व सवति ध्रवम॥ 


जिसके लग्न मे शनि पड़ा हो वह पुरुष सदा रोधी ,उ रूप 
कजूम, दुष्ट स्वभाव वाला, पाप कमर में बुद्धि रखने बाला, 


तथा निशुचय करके श5 हो ॥७३॥ 


धनेमन्दे धरनेहींगों वातपित्तकफातुर: 
देहखिपित्तरोगश्व गुण:सत्योः४प जायते॥ 


जिमके कि द्वितीय स्थान में शनि पडा हो वह पुरुष 
निधन, वात पित्त तथा कफ से युक्त, देह श्र हड्डी तथा पित्त 
का रोगी एवं ग्रत्मगृण वाना होता है ॥७४॥ 


बाया्षजे तृतीयस्थे प्रसन्नो गुणव्ततः । 
शत्रुपर्दी नशा मान्यों पी श्रशव जायते ७४ 


जिसके कि शति हगोय भवन में पडा हो वह पृर्ष 
प्रसन्न चित्त, गृणो का प्यारा, शत्रु मर्दक, मनुष्यों का ,सात्य 
घनाढय, तथा शरवीर होवे ॥॥७४॥ 


सुखे मन्दे सुखेहीनों हतार्था वान्धवेनरः । 


गुणसभातों दु/संगो कुजनेशवाबूत्‌! शठ। ७६ 

चौथे घर मे यदि शनि जिसके पडा हो वह युखों पे रहित 
हो, तथा उप्तका धन भाइयो द्वारा चोर लिया जाय, और गुणी 
स्वभाव वाला, दुष्टे के सड्भ वाला, तथा दुर्जनों से बिरा हुआ 
श्रौर बठ हो ॥७६॥ 


पुन्ने मन्दे पुत्रहीन: क्रियाकीतिविवाजितः 


( १४० ) लग्नचच्द्रिका 


हीनकोशो विरूपश्व मानवों भवति भरुवम ७७ 
पाँचवे घर मे शनि जिसके पडा हो वह जातक पुत्रो से 

रहिंत॑ क्रिया और कीर्ति से रहित, निर्धव, तथा कुरूप होता है ॥ 

शत्रुस्‍्थाने स्थिते मन्दे शत्रुहनो महाधनः । 


पशुपुत्रयशोयुक्तो नीरोगो जायते नरः ॥७८॥ 

छठे घर में भ्रगर जिसके शनि पडा हो वह जातक शज्तुप्रों 
से हीन, महाधनी, पशु पुत्र तथा कीति से सम्पन्न एवम नीरोग 
होता है ॥७५॥ 


कलत्रस्थे मिन्रपुत्े सकलत्रो रुजानितः ।. 
बहुशत्रु गिवर्शश्च॒ कृशश्व मलिनो मवेत्‌ ।७६। 


जिसके शनि सप्तम स्थान में स्थित हो बह पुरुष स्त्री 
वाला, रोगी, बहुत से शत्रु वाला, रूखे रड्भ वाला, दुबला पतला 
तथा मलिन होता है ॥७६॥ 


क्रोधातुरो:!मे मन्दे दरिद्रों बहुरोगवार । 
2 बाविवादकर्ता स्पाह्मतरोगी भवेज्नर; [८६० 


2८८! अगर जिसके भ्राटवें भवन मे शनि पडा हो वह जातक 
गुस्साखोर, दरिद्री बहुत से रोग वाला फू ठा ऋपडा करने 
वाला तथा बात का रोगी होता है ॥।८०॥ 


धमें मन्दे धमहीनो दिवेदी व रिपोरेशः । 
जशंसों जायते लोक परदाररतः सदा ॥5१॥ 


जिसके नवमु स्थान मे शनि पडा हो वह जातक धर्म 
से हीन, ज्ञानी, रिपु के वश मे रहने वाला, ऋर,पराई स्त्री तथा 


भाषाटेका सहिता । (१४१) 





से भेम करने बाजा होता है !८१।॥। 
कर्मस्थाने सूयपुन्रे कुकर्मा धनवजितः ।" 
दयासत्यगुणहीनिश्वंचलो5पि भवेज्नरः ॥८२॥ 
.. दक्षम भवन में जिसके शनि पडा हो वह पुरुष कुकर्मी, 
निर्धन, दया सत्य तथा गुणो से रहित, एवं चज्चल होता है ॥ 
छायात्जे च लाभस्थे स्वव्धिविशारदः। 
उप्टगोमहिपेः पूर्णों राजमास्यः शुविभवेत्‌ ८३ 
ग्यारहवे स्थान में जिसके शनि वैठा हो वह पुरुष समस्त 
विद्यात्रों मे चतुर, ऊंट ग्राय तथा भैसों से परिपूर्ण तथा 
राजमान्य होवे ।.८३ 
असदव्पयी व्यये मन्‍दे ऋप्नों वित्ततजितः । 
बन्धुव रः इवेतःस्थाच्चंचलो$,प नरःसंदा ८७ 
जिसके कि शनि व्यय ( वारहवे ) भत्रत में पडा हो वह 
पुरुष खराब कार्यों मे खर्चा करने वाला,. कृतघ्ती, धन रहित 
बन्धुप्रो का वैरी, कुत्सित वेष वाला, तथा सवंदा चञ्चल रहे |। 
अथ द्वी जन्‍्सलग्नथो गफलसू- 


लग्मे च सप्तमे पापे सघ्मे बतसरे पतिः। 
ग्रियते चाष्टमे वर्षे चन्द्रो पष्ठे:एटमे यदा |८५॥ 


यहाँ से श्रव स्त्रियों का जन्माज़ फल बताया जाता है कि 
श्रगर जिस स्त्री के जन्माड्ू मे जन्म लग्न में या सप्तम पाप्रह 
हो तो उम्र स्त्री का पति सातवें वर्ष मे मरजाता है, और अगर 
चन्द्रमा छठे या धाठवें पड़ा हो तो झाठवें वर्ष में पति की 


(१४२) लग्तचन्द्रिका । 


मृत्यु हो जाती है ॥८५॥। 
गुरो शुक्रे मतापत्या सतगर्भा च मजले । . 
अप्टमस्थों ग्रहे घून॑ न स्त्रियाः शो भनो मतः ॥ 


जिस स्त्री के आ्राठवें स्थान में शुक्र या गुरु श्रा बैठे तो. 
पुत्र उसका नही जीता है अगर मज्भल आ्राठवे हो तो गर्भ नष्ट 
हो जावे, स्त्रियो के वास्तव में श्राठवे स्थान में कोई भी ग्रह 
श्रच्छा नही होता है ।॥5६॥ 
एकः पुत्रों भवेद्राजा पद्रमस्थों यदा रवि; । 

# 6७ 

पड़ले च त्रयःपुत्रा भुरो पत्च प्रकातिताः ।८७ 

जिस स्त्री के पज्चम भतन में सुर्य होवे तो उस स्त्री के 
एक ही पुत्र होने भर वह राजा हो, और अगर मसद्भूल पँचवें 
हो तो तीन बेटा हों और गुरु पचम भवन में हो तो पांच 
लडका होवे ८७१ कल] 
पञ्वमस्थे निशानोथे स्त्रियाः कन्याहर्य भ्वेत्‌ । 
बुध कन्याश्वतसशभ्र शुक्रे रप्त व कन्यकाः ॥ 

जिस स्त्री के पद्म भवन में चन्द्रमा हो तो उससस्‍्त्री के * 
दो बालिका हों, और ग्रगर बुध पांववे हो तो चार लड़की और 
यदि शुक्र पद्मम में हो तो सात कन्या टोचे । ८चा।..... 


पढ़ेव कन्या जायन्ते धमस्थाने यदा सितः। 
सप्तमे च यदा राहु: स्त्रियाः पृत्रस्तदा भदेत्‌ ॥ 


जिप स्त्री के जन्माडु मे”लग्न से नवम धर में शुक्र हो 
तो छः कन्या हों प्रौर अगर राहु सातत्रें हो तो एक पुन होता है। 


सुरूप। भागे खाने साइंकारा धरासुते। 


पर 
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ईँ 


भाषांटोका सहिता (१४३) 


बुधे वक्रा गुरो शुद्धा शनों दारिद्रबदुर्भगा ६० 


है। 


जिस स्त्री के लग्न मे शुक्र हो वह स्त्री सुन्दर रूपवती 


. ' होवे भर अगर मज्ूल लग्न मे पडा दो तो वह स्त्री बडी अभि 


मानवतती हो, बुत्र हो तो टेढी, बृहस्पति हो तो शुद्ध प्रकृति वाली 

होवे, और शनि लग्न में पड़ा द्वो तो वह स्त्री दरिद्रा तथा 

दुर्भाग्य वती होवे ॥&०। 

पापयोरन्तरे लग्ने चन्द्रे वा यदि कन्याका । 

जायते च तदा हन्ति पितृश्वशुरयो: कुलम्‌ ॥ 
जिस स्त्री के लग्न स्थान मे दो पाप ग्रहों के मध्य में 


या लग्न मे चन्द्रमा बैठा हो वह स्त्री श्रपने पिता तथा इश्वसुर 
इन दोनो कुलो का नाश करतो है ॥६१॥ 


ढादशे चाए्टमे भोमे करे दत्नेव रस्थिते । 
लगने च सिंहिकापुत्रे रएदय भवति कन्यका&२ 
जिस न्त्रो के ढ्वादश तथा अष्टम भवन में मद्भुल पडा हो 
और वक्त स्थानों मे ही कोई ग्रन्ध कर ग्रह भी पडाहो तथा 
राहु लग्न में श्थित हो तो वह कन्या भ्रवदय ही रण्डा (विधवा) 
ह्टो जती है ॥६२।॥। 
सप्तमे भागंवे जाता कुलदोपकरी भदेत्‌ | _ 
ककराशिस्थिते भौमे खेरंश्रमति वेश्नसु ।६३॥ 
जिप स्त्री के सप्तम मे शुक्र हो वह स्त्री कुल को बद्टा 


लगाने वाली होती है, भर भ्रगर मज्भल कर्क राशि का द्वो तो 
स्वेच्छानुकुल घर घर घूमती फिरे ॥६३॥ 





(१४५) लग्नचन्द्रिका । 


७जल-नातसप्मग: पापश्चन्द्रासप्मगोडपिवा । 
स॒द्यो निहन्ति दम्पत्योरेक नास्थत्रसंशयः ६४ 


लग्न से सप्तम पाप ग्रह हो, प्रथवा चन्द्रमा ही से सातवें 
कोई पाप ग्रह हो तो स्त्री पुरुष दोनो में से एक की अवश्य 
ही मृत्यु होती है इसमें सम्देह नही, ( उक्तयोग स्त्री के ही केवल 
हो श्लौर मनुष्य के न हो तो मनुष्य मारा जाता है श्रौर अगर 
मनुष्प के ही हो और स्त्री के न हो तो स्त्री मारी जाती है उक्त 
योग दोनों के हो तो कोई शुद्ध नही ॥६४॥। 
लग्न व मेषगः सूयश्चन्द्रासस्मगो5पि वा । 


4 । 4 
सद्यो निहंति दम्पत्यों कन्या तत्र न संशयः ॥ 
लग्न मे सुर्थ होवे या मेष राशि का सूर्य हो, भ्रथवा 
चन्द्रमा से सातवे सूर्य पड़ा होय तो वह कन्या निश्चय ही अपने 
पति के साथ साथ मृत्यु को प्राप्त होती है ॥६५॥ 


लगने व्यये चतुर्थ च पञ्चमे सप्तमे ग्रह । 
पतिवश्पा भपेन्नारी नारीवश्यों मबेत्ति:॥६६॥ 


जिस स्त्री के लग्न में बारहवें, चौथे, पांचवें, सातवें, 
स्थान में ग्रह होवे तो वह स्त्री पति के बश्च में रहती है तथा 
उसका पति भी उसके वश में रहता है ॥६६॥ 


अथ तृतीयः परिच्छेद _ 
र ततादो नरचक्रस । 
लखिता नरचक् व सूर्यों यत्र व्यवस्थित) । 


# यह योग मद्भली का सा सालूम पड़ता है। _ 





१० साथपाटौका सहिता । (१४४५) 


तन्नक्षत्रादिक कूघा अय॑ दद्यात् मस्तके ॥१॥ 
' घदने च अर्य॑ दद्यादेकेक॑ स्कन्धयोद्न योः । 
बाहुहये तथकेक पाण्योरेकिकमेव थे ॥२॥ 
आत्ताणि हृदय पंच नाभो स्यादेकमेव हि। 
आतक्तं गुछ न्यसेदेकमेकेक॑ जानुनोद्न योः ॥३॥ ' 
नक्तत्राणि पडन्यानि दद्यादंतिहये बुध: । 
सूयनच्ृत्रतो जन्मनक्षत्रवधि गणयते ॥४॥ 

पुरुष के आकार का सा एक चक्र लिखे फिर जिस नक्षत्र 
पर सूर्य वैठा हो उस नक्षत्र समेत तीन नक्षत्र झइस पुरुषाकार 
चक्र के मस्तक पर रक्‍्खे, तत. मुख पर ३ तीन नक्षत्र धरे, 
झौर एक एक नक्षत्र दोनो कन्धो पर रक्‍खे, फिर उसी प्रकार 
एक एक दोनो भुजाओ पर, तथा एक एक नक्षत्र दोनो हाथो 
पर घरे, पाँच नक्षत्र छाती पर रक्खे, नाभि पर एक नक्षत्र रक्खे, 
एक नक्षत्र गुदा पर, तथा एक एक दोनों घोह़प्ो पर, और 
छ नक्षत्र दोनो चरणो पर रबखे, इस तरह इस प्रकार सूर्ये 
नक्षत्र से लेकर जन्म नक्षत्र पर्यन्त नराकार चक्र पर नक्षत्र रक्‍्खे, 
फिर उसका आगे कहा हुश्ना फल कहे ॥ इति नरचक्रमु ॥ 
अथ सुर्यचक्रफलस्‌ | 

पादस्थिते व नक्ञत्रे निर्धनो5ल्पायुरेव च | 
विदेशगमन जानो गुक्व स्पातारदारिकः ।४। 
झत्यतोपी भवेज्नानों हृदये वेश्वरस्तथा । 


(१४६) लग्तचन्द्रिका । 
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तस्कर; पाणियुस्मे व बाहुसथाने बली भवेत्‌ ॥ 
सखब्ये गजस्कन्धगामी सुखे प्रिष्टन्भोजनम । 
मस्तकस्ये च नक्षत्रे पश्यबन्धी मवेज्नरः ॥॥७॥ 


जिसका जन्म नक्षत्र चराकार चक्र के पैर पर पड़े तो वह 
मनुष्य निर्धेन तथा थोडी श्रायु वाला होवे, और अगर 
धोटुओ पर जन्म नक्षत्र पडे तो विदेश यात्रा करे श्रौर ग्रुदा 
पर पड़े तो पर स्री से गमन करने वाला होवे, नाभि पर पड़े 
तो थोडी चीज से ही सन्तुष्ट रहे, और हृदय पर अगर पड़े 
तो ऐश्वर्य श्ञाली होवे म्ौर यदि दोनों हाथो पर पड़े तो चोर 
हो, और भुजाओ्रो मे पड़ जाय तो बडा पराक्रमो हो, कन्धों 
पर पड्े तो हाथी की सवारी प्राप्त करे, मुख पर पड़े तो 
मिष्टान्न भोजन करने वाला हो, एवं मस्तक पर जन्म नक्षत्र पड़ 
जाय तो हल्कारे का काम करने वाला होवे ॥५॥६॥७॥ 
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अथ चन्द्रचक्रसू । 


जन्मराशेश्व नक्षत्राभन्षत्र' वर्तमानकम्‌। 


भाषा टीका सहिता । ( १४७ ) 


गणयेदगणकः प्राज्नश्चन्द्रस्यैय शुभाशुभग ॥८॥। 

जन्म राशि के नक्षत्र से लेकर चन्द्रमा के वर्तमान नक्षत्र 
“ सक गणित्तज्ञ विद्दानु ज्योतिषी ग्रिमे और उसका शभाश्॒भ 
फल रहे ॥८॥॥ 


पडास्थे प्ृष्ठके पटक करे पटक तअ्य॑ गुदे । 
ञय॑ पादे त्रय॑ कंठे दातव्यं गणकोत्तमें: ॥६॥ 


दर ण ६ | बे । ३ । +*े ध्ज मर 


इस चन्द्र नराकार चक्र मे इस तरह नक्षत्र स्थापन करे 
कि छ नक्षत्र मुख पर तथा छ नक्षत्र पीठ पर, और छ हाथ 
पर, तीन गुदा पर, तोन चरण पर, और तीन नक्षत्र कण्ठ पर 
विद्वानों को रखने चाहिये ॥६॥ 
अथ ह॑द्र चक्रफलस | 


मुखे हानिश्च॒ विज्ञेया धनलाभो हि एके । 
हस्ते राजभयं जे य॑ राजमानं च गुछके॥ १०॥ 
स्थानश्रष्टो भवेत्ादे करठे सर्वेसुर्ख भवेत्‌ । 
जन्मनचत्रतों चन्द्रनक्षत्रस्थ फल ऋमात्‌ ११ 


रख पर नक्षत्र पडे तो हानि हो, श्लौर पीठ पर हो तो धनका 
लाभ, हाथ पर हो तो राजा से भय, गुदा पर पड़े तो राजा 


(१४५) : लग्नचन्द्रिका १ 


से मान, पैर पर पड़े तो स्थान से भ्रष्ट हो, कण्ठ पर पडे तो 

सर्व सुख हो, इस प्रकार जन्म नक्षत्र से चन्द्रनक्षत्र का फल 

क्रम से कहे ॥॥१०॥॥११॥ ॥ इति चन्द्रचक्रमु ॥ 
अथ भोमचक्स | 


यरिमन्तक्ते भवेदभोमस्तदादि त्रीणि चानने । 
नेत्रे ऋरयं अर्य मोलो चतुष्कं बाहुयुग्मके ॥१२॥ 

















पिन मीन ने० [मौ० | बा० | क० | हू० | गु० । च० | भौग- 
३।|३।६६३।/४/।६ २६०५६ ६ ३१३ (288 हद 0 के हि शक शक । ४ ६.६ चक्रम् 








करठे 6. हृदये पंच त्र्य शुछ श्रुतिः पदोः । 
मुखे शोगं धन नेत्रे यशों मूथ्नि धन॑ हृदि १३ 
कंणठे हिकका रतिगु छ पादे देशान्तरं बजेत। 
बामबाहो भवेद्रोगो दक्षिणे गणको मवेत्‌ ।१५४ 


जिस नक्षत्र पर मज़भूल हो उस नक्षत्र से लेकर ३ सक्षत्र 
मुख पर रबखे, ततः तीन नक्षत्र नेत्र पर, तीन भस्तक पर, फिर 
चार नक्षत्र दोनो बाहुओ पर, तत* दो कण्ठ पर, फिर पाँच . 
हृदय पर, फिर तीद गुदा पर, चार दोनो चरणों पर रखे । 

मुख पर नक्षत्र पडे तो रोग होवे, ' नेत्र पर पड़े तो घन, 
मस्तक पर पड़े तो यज्ञ प्राप्त हो, हृदय पर पड़े तो घन मिले, 
कंण्ठ पर पड़े तो हिचकी का रोग, गुृदापर पड़े तो रति प्राप्त 
होवे, पेरों पर पड़े तो देशान्तर को गमन होवे, दाम भुजा पर 
पड़े तो रोग हो, भ्रौर भ्रगर दाहिनी भ्जा पर पड़े तो ज्योतिषी ः 


भाषादीकासहिता । (१४४) 
होवे ॥१२॥१३॥ १श॥। ._ ॥ इत्ति भीम चक्रम ॥ 
जथ बलुघच क्रस । 
चुधो यत्र भवेदक्ते तदादो विलिखेत्कमात्‌। 
मुखे ज्ञानाय पतञ्च स्युनेंत्र राज्याय पंच च ॥ 
पंच करठे सुखाय स्पाद्‌ हृदि ज्ञानाय पंचच। 
जयाय पादयोः पश्च करे च॒ ज्ञानदं हयमस ।। 


मु 9 ने ० क७० ह्व ० | चू० हर | ग्‌० चुध- 
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एक गुछ च नक्षत्र क्षयं च परकौतितम । 
जन्मनक्षत्रपयन्तं चुधचक्रे विचारयेत्‌ ॥१७॥॥ 


जिस नक्षनत्न पर बुध हो उस नक्षत्र से लेकर पाच नक्षत्र 
मुख पर रवखे फल उनका ज्ञान प्रद है पाँच नक्षत्र नेत्र पर 
घरे उनका फल राज्य दायक है, फिर पाच नक्षत्र कण्ठ पर 
धरे फल सुख होता है, तत्त पाँच हृदय पर घरे जिनका ज्ञान 
देना फल है, पेरो पर पाँच रक्‍्खे जो कि नाश कारक होते हैं, 
हाथ पर दो रवखे जिनका फल ज्ञान दायक होता है, और एक 
नक्षत्र गुह्म ( गुदा ) स्थान पर रकखे फल उसका विनाश है, 
इस प्रकार दुब चक्र मे जन्म नक्षत्र पर्यन्त गिनकर शुभाशुभ 
फल विचारे ॥१५॥१६॥१७॥ ॥ इति बुध चक्रम ॥ 


(१५४०) लग्नचन्द्रिका | 

एए अथ गुदनराकार चक़रस्‌ || 
&पौलौ चलारि राज्यं थुगपरिगणितं स्कन्ध- 
युग्मे च लक्ष्मरेक कण्ठे विभूतिमदनहरि- 
मितं वत्षसि प्रीतिलाम! । पड़मि! पौडांपि- 
युग्मे उलभिपरमितं वामहस्ते च सत्युद ग्युग्मे 
प्रीण ददयू व पतिसमसुख वाकपतेश्च- 


४ प्यमिदर्भमित एवं मानसागरीपद्धताबुद्धतप्रतीवति-- 
४ हिन्दीभाषाप्रधानाचायंव्येकविकुलरत्नाणेवकवीन्द्रमहाकवि- 
श्रीकेशवदासस्य पिता&्यमासील्लग्नचन्द्रिकाशी प्रवो धादि- 
ग्न्थनिर्माताकाशिनाथभट्टाचार्य:.. इतिस्पष्टीक्ष।  'बु-देल 
वैभव' न्‍्थरत्ननिर्माठ्टोकमंगढ़निवा सिबुन्देल भूमि भूषण- 
कविरत्नश्रीगौरीशद्धूरशम्मे द्विदिभि, । काशिनाथसमय$पि 
तत्र निर्धारित, तत्पमयावलोकनेन ज्ञायते यन्मानसागरीम्रन्थ- 
निर्माता काशिनाथादर्वाचीन , मानसागरीग्रन्थस्तु सर्वथा 
सग्हीनग्रन्थ एवेति नास्त्यविदित विपद्िचिदपद्िचमानां 
ज्योतिविदामू, “जीघक्रबोधादियग्रन्थनिर्माता महाकविकेशवदास- 
स्पपितेवासीत्‌*” इतितु हिन्दीनवरत्नाग्नेकसाहित्यिकग्रस्थेषु 
स्पष्टटेव.. प्रतिपादितसाहित्यकलाकोविदेरन्यैरपि विद्वद्भि", 
भद्ठाचार्य इत्युपाधिस्तु काशिनाथ: स्ववैदृष्यप्रकर्षण बुन्देल- 
राजेन्द्रजीतसिहपितुमंधुकरशाहाल्लब्धवानु तदाश्रयत्वाश्चानेकानु, 
ग्रन्थान्निभितवात पुराणवाचनबति चर. छृतवानिति । 
* ससुचितपर्यालोचनेत स्पष्ट भवति यत्‌ झ्ीक्रबोधलग्नचन्द्रिकयो 
रचनाशली सर्वंधा एककतृ कत्वान्मिथ: सवदत्येवेति तत्र 
कन्नेभेद एवं मूलम्‌ । 


(१४२) लग्मचन्द्रिका 


लत कल यह है वि 
देर पर चार नक्षत्र रखे | इसका फल यह है कि हृदय तथा 
मुख पर अगर जन्म नक्षत्र आकर पडे तो सुख हो, मस्तक एवं 
गुदा पर आकर पडे तो निश्चय करके मरण होवे मुख पर जन्म 


नक्षत्र श्राकर पडे तो अच्छा भोजन प्राप्त हो, बाहु तथा घोंदू 
एवं चरण पर जन्म नक्षत्र पडजाय तो मृत्यु प्राप्त होती है।॥ 
अथ शत्ति नराकार चक्रस । 


&पस्मिन शनिश्वरति तह॒दने तहक्ञा-- 
च्चावारि दक्षिणकरें प्रियुगे व पटकम । 
चलारिबवामकरगान्युदरे व पश्- 

मूध्नि ऋयंनयनयोद्ितय॑ गुदे व ॥२१॥ 


जिस नक्षत्र पर दनि पडा हो वह नक्षत्र मुख पर रबखे, 


तत. चार नक्षत्र दक्षिण हाथ पर धरे, छः नक्षत्र दोनो चरणोपर 
धरे, चार नक्षत्र वाम हस्त पर रबखे पाच नक्षत्र पेट पर, तीन' 


मस्तक पर, दो नक्षत्र दोनो नेत्रो पर तथा दो नक्षत्र गुदापर घरे । 
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४ ६ .। न 


मुखस्थिते भाजुसुतेःतिपीडा! । 
लक्ष्मीयशों दक्षिणहस्तसंस्थे ॥ 
पादहयोनिप्फलता च वामे । 
करे च युद्धे तनुसंशयश्च ॥२२॥ 


$४०यास्मिगज्छनिषचरत्ति वक्रगत तहक्षय” इति बव पु पाठ: 











भाषाद कासहिता । (१५४३) 


हथथों मस्तके राज्यं नेत्रयो परम सुखम । 
बम ९5९ ७. 
ग॒दे च प्राएसन्देह: शनिचक्रे विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
मुखाच्चरति गुहार गशुक्मदायाति मस्तके। 
मस्तकाल्लोचने यातिलोचनादुहदयंब्रजेत्‌ १२४। 
हृदयादवामहस्त च वामहस्तात्पदुद्॒यश्‌ | 
पादाच्च दक्षिएं हस्तं शनिचारोअ्यमुच्यते २४ 
शत्ति श्रगर मुख पर स्थित हो श्रर्थात्‌ जन्म नक्षत्र शनि 
'चक्राकार मे मुख पर आकर पड़े तो विशेष पीडा होवे, दक्षिण 
हाथ पर पडे तो यश का लाभ तथा लक्ष्मी लाभ हो,परो पर पडे 
तो किया हुआ काय॑ निष्फल होवे, वामहस्त पर पडे तो युद्ध में 
प्राणों का खतरा, हृदय मे श्राकर पडे तो धन,मस्तक पर पडे तो 
राज्यलाभ, नेत्रो पर पडे तो परम सुख, गुदा पर हो तो श्राणो 
का सन्देह, इस प्रकार शनि चक्रमे फल ज्योति्िदु विद्वान्‌ बतावे। 
हामि मुख से गुदा पर चलता है, गुदा से मस्तक पर 
चलता है, मस्तक से नेत्नो पर आता है, और नेत्रो से हृदय 
पर जाता है, हृदय से वाम हस्त पर थाता है, वामहस्त से दोनो 
चरणों पर, फिर पैरो से दक्षिण हाथ पर, इस तरह झति की 
' गति कही गई है ॥ ॥ इति शनि चक्रस ॥ 
॥ अथ राहुचक्रस ॥ 


यस्मिन्तज्षे भवेद्राहुस्ततादों सप्त पादयोः । 
दक्षिणे च भुजे पंच शिरसि त्रीणि दापयेत्‌ ॥ 
नक्षत्रे ढो हृदि न्यस्य सुखे चेके॑ नियोजग्रत्‌ । 


(१५४ ) लग्तचच्द्रिका 
पंच बामकरे द्यान्नाभों चेक नियोजयेत ॥२७ 


द० क० वा०्क० | चा० | थु० 

















शि० 





च० ग्रु० 
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हो 
गुहयस्थाने त्रय॑ दद्याद्राहुअक्रमिदं स्मृतम्‌ । 
पादयोधनहा नि: स्थालन्तापो दक्षिणे करे ॥ 
मस्तके च भय॑ शत्नोह दये दुर्जनप्रियः । 

मुखे दुजीनसंहारो सृत्युवापकरे भवेत्‌ ॥२६॥ 
नाभिस्थं सवंनाशाय गुछ प्राणविनाशनम्‌ ॥ 


जिस नक्षत्र पर राहु हो उससे लेकर सांत नक्षत्र पैरो 
पर धरे, पाँच नक्षत्र दक्षिण भुजा पर तीन शिर पर,हृदय पर दो 
नक्षत्र, और मुख पर एक नक्षत्र, वाम हाथ पर पाँच नक्षत्र 
रबसे नाप्ि पर एक नक्षत्र खखे, तीन गुदा पर खखे, इस * 
प्रकार राहु चक्र कहा गया है। 

अगर जन्म नक्षत्र पैरो पर पडे तो घन हानि,दक्षिण हाथ 
पर पड़े तो सन्‍्ताप, मस्तक पर पडे तो शत्रु से भय, हंदय पर 
जन्म नक्षत्र श्राकर पड़े तो दुर्जतो की सगति मिले, सुख पर 
पड़े तो दुशे का नाश, वाम हस्त पर ब्राकर-पड़े तो मृत्यु हो, 
नाभि पर पडे तो सबंनाश हो, गुदा पर पड़े तो प्राण नाश होवे। 

0 अथ केतु फलस ॥ 


यसिन्नत्ते भवेक्रेतुस्तदादों तु फलं बदेत । 





७ चक्रम्‌ 





भाषादीका सहिता। (१५५) 


नेत्रे ह रोगशोकाय मुखे लाभाय पश्च च ३१ 
राज्यप्रदं त्रय॑ मौलों नक्त्न परिकीर्तितम । 
चतुष्क॑ दक्षिणे हस्ते नक्षत्र व यशःप्रदय ॥ 
व।महस्ते चतुष्क॑ च भयरोगकरं सदा । 

एक नामी व नाशाय ग़ुहय हो सृत्युकारके ॥ 
आत्षाणि पादयोःषट च बन्धुनाशकराणि च। 
केतुचऋस्य माहात्य॑ देहस्थं ज्ञायते बुधे: ।३४ 


जिस नक्षत्र पर केतु होवे उससे लेकर दो नक्षत्र नेत्र पर 
स्थापित करे जो कि रोग तथा झोकफलदायक होते है,पाँच नक्षत्र 


मुख पर जो कि लाभद यक होते है, तीत्त नक्षत्र मस्तक पर 
रखे जो कि राज्यप्रद होते है, चार नक्षत्र दक्षिण हस्त पर यश 


देने वाले, चार नक्षत्र वाम हस्त पर भय तथा रोग के देने वाले 
होते है एक नक्षत्र नाभि पर नाश करते वाला, दो नक्षत्र गुदा 
पर मृत्यु करने वाले, पेरो पर छ वन्धुनाशकारक इस तरह 
केतु चक्र का माहात्म्य केतु नर देह मे विद्वानों को जानना 
चाहिये ॥३१३२॥३३॥।३४७॥. इंति केतु चक्रम्‌ । 


हि. 56 गु० चरण | केतु- | 

२ | ३ । ४ । ४ | १ | २|५६ । चक़्यू 
अथ स््रीचक़रस । 

मौलो त्रयं मुखे सप्त स्तनयोरष्टमानि च। 

हृदि त्रय॑ तय नाभो त्रय॑ गुझ च विन्यसेत्‌ । 





सचा० 








सछ बाल्के० 








प७०्वी० 








(१५६ ) लग्नचन्द्रिका । 


सुर्य भक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र पर्यन्त गिने, उनमे से 
पहिले तीन नक्षत्र मस्तक परः सात मुख पर, श्राठ नक्षत्र दोनों 
स्तनो पर, तीन हृदय पर, तीन नाभि पर, ततः तीन गुदा पर 
स्थापन करे ॥३५॥ 


मस्तक | मु०| स्त० | हु० | नाभि | गुदा 
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श ३ ३ | _.. चक्रंस्‌ | 
मोलो सनन्‍्तापकःसूर्यो सुखे मिशन्नदों भवेत्‌ । 
स्तनयोःकामद/प्रोक्तो हृदये खुखदः स्त्रिया; । 
नाओो पतिसुर्ख मत्ते गुहय कामप्रदः सदा । 
सुयोडिभास्यचक्ंतु स्त्रीणां प्रोक्त विशेषतः ३७ 

.. अगर जन्म नक्षत्र सुये पुरुषाकार के माथे पर पड़े तो 
सूर्य सताप करे, भ्रगर मुख पर पड़े तो मभिष्ठान्न देने बाला होता 


है, स्तनों पर पड तो श्लियो को काम्र देने वाला होता है, हृदय 


पर पड़ तो सुख प्रद होता है, नाभि पर पडो तो पत्ति को सुख 
देने वाला हो, एवं गुदा पर पडे तो सदा काम देने वाला होता 


है। इस प्रकार यह सूर्यडिम्भाख्य चक्र ल्षियो के शुभाशुभ फल 
का देने वाला विशेष कर कहा गया है।॥। ३६-३७ ।॥। 
अथ सुर्यक्षालानलचक्रम । 


१३र्थास्तिसस्त्रिशूलाग्रे तिय॑क्तिसस्तथा स्थिताः 


१ तथाचोक्त दुष्टिराजेनापि स्वकीयम्रन्थे चक्नमिदमु--- 
“सृर्षकालानलचक्र स्वरण्ाछ्नोदित महत्‌ । 


भाषाटीका सहिता । (१५७) 
द 6 रेखे कोणग्रोश्च श्रृज्ञयुग्म॑ तथेकतः ३८ 
मध्यत्रिश॒लं दशडाधो भानुनच्षत्रतोलिखेत्‌ । 
अन्यान्यभिजिता साड लिखेदेक॑ समस्तके ३६ 
११ १२ १३ १४ १५ १६ ९७ (८ १६ 
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_तद हूं विशद चक्ष्ये चमत्कति कर परम” ॥॥ 
ब्िशुलकाप्रा सरलाशच तिल्ल । 
किलोध्व रेखा. परिकल्पनीया. ॥। इत्य/दिना प्रोक्तम्‌ 


5६८७० -+ 


(१५८) लग्नचन्द्रिका । 





सर मी रिलकिक करत दे कप की 2 ही ही मत जलन तक 2 लक 
पहिले त्रिज्ुलाकार (अग्रभाग के सहित ) तीन रेखा 
सीधी (खडी हुई) करे, तत* मध्य में तीन रेखा तिरछी ( आडी ) 
करे, फिर दो दो रेखा कोनो मे खीचे, तथा एक एक रेखा दोनों 
भश्यूगो मे खेचे, फिर त्रियुल के नीचे की मध्य की लकोर में सूर्य 
नक्षत्रसे लेकर प्रदक्षिणक्रम से अभिजितु सहित सब नक्षत्र 
रखे ॥ ३५ || ३ ॥। 


अधःस्थितेस्तरिनक्षत्रेरुद गभयबन्धनम्‌ । 
रेखाष्टके मवेब्लाभःऋत्तपदके तथा पुनः ।४०। 
श्रड़्हये रोगमंगो सत्युःशूलत्रये स्फुटय । 
विवादे विग्रहे युद्धे रोगातें गमने तथा ॥ 
सुय्यकालानलं चक्र कथितं गणकोत्तेमे: ।७१॥ 


फिर देखे कि जन्म नक्षत्र किस॑स्थान पर पड़ा है अगर 
जन्म नक्षत्र त्रिशुल वाली रेखाझ्नो के मूल में पड़े तो क्रमशः 
उठ ग, भय तथा बन्धन होवे, और यदि चारो कोनो की श्राठ 
रेखाओ्ी मे पडे तो लाभ होता है, तिर्छी रेखाशो के छ. नक्षत्रों में 
श्राजाए तो भी लाभ होता है, दौनों श्वु यो मे जन्म नक्षत्र श्रावे 
तो रोग का नाश होय, और अगर तीनो शूलो में हो तो निःसदेह्‌ 
मृत्यु हों, यह सूर्यक्षालानल चक्र विवाद (मुकदमा ) विग्रह 
( लड़ाई भगडा ) युद्ध, रोग पीडा यात्रा मे प्रयत्न पूर्वक 
विचारना चाहिये यद सूर्य कालानलचक्र उत्तम ज्योतिषियों ने 
कहा है ॥ ४० ।। ४१ ॥। 

अथ जन्मराशिवेधफलस्‌ । 


खेबेंभे मनस्तापो & द्रव्यहानिर्धरासुते । -- 


“# द्रव्यहानिश्व भूसुते! इति कक्‍्य० पु० पाठ: राहु: 





भाषाटीकासहिता । (१५६ ) 


रोगपीडाकरो मन्दो राहुकेतू च बबुरों ४२ 
: गुरोबधे मवेल्लामो रतिलाम्श्ब भागवे। 
स्त्रीलाभश्वन्द्रवेवे च सुखंधाद बुधवेधतः ।४३ 
जन्मराशेश्व वेधे च फूलमेत्कीतितब ।9४। 
सूर्य का वेध हो तो मन में ताप, भौम का वेध हो तो घन 
नाश, गनि का वेध रोग की पीड़ा करने वाला होता है, राहु 
केतु का बेध मृत्युप्रद होता है, गुर का वेध लाक्त्रद होता है, 
शुक्र के वेध मे स्री सभोग का लाभ होता है, चन्द्रमा के वेध 
में स्री लाभ होता है, बुध का वेध सुख दायक है, यह जन्म 
राशि के वेघ से फल कहा गया है अर्थात्‌ जन्म राशि पर सूर्यादि 
ग्रहो का वेघ आपडे तो उक्त फल जानना ॥४र४्शाइश। 
ख्रकालानलचक्रस | 
चंद्रकालानलं चक्र व्योमाकार लिखेदुबुध: । 
चतुर्दिलु जिशूलानि १ मध्यमिन्नानि कारयेत्‌! 
पूत्रिशुलमध्यस्थं दिनऋत्ञादि लिख्यते । 
त्रिशूले च वहिमध्ये मध्ये बहिस्तिशलके २) 
नामऋत्त' स्थित॑ यत्र ज्ञेय॑ तत्र शुभाशुभम्‌ । 
त्रिशूले चक्रवाचछ व चक्रमध्ये तथेव वे ।३। 
कैतुश्च मृत्युद. इति क्व० पु० पाठः। र ने लाभइच भागवे इति वब० 
पूछ पाठ०- ॥॥। 


१ मध्यव्यास्ताणि फारयेत्‌ इति वंच० पु० पाठ: । पूर्वे 
भिश्ुलमध्यस्थ दिवसज्ञ समा लिखेतु इति वव० पु० पाठ. । 


(१६०) लग्नचन्द्रिका | 
रू १ २ 
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१५ 

तिशूलेषु भवेन्मृत्युम ध्यमं बहिर्के । 
लाभक्षेमी जयःप्रत्ां चन्द्रग्भ न संशयः ।४। 
वजनीयं प्रयत्नेन प्रथमाए्टत्रिपंचकम । 

ऋत्ष' द्वाविशक चात्र कालरूपं न संशय: ।५। 
दिनभादद त्रर्य शलालितय च चतुदशात । 
चन्द्रकालानले काल एकविश तितस्त्रये ॥६॥ 
लाभालाभो सुख॑ दुःखं जयश्चेव पराजयः 
चन्द्रकालानले चक्रे ज्ञान संशयवजितम ॥७॥ 


१६ भाषादीका सहिता । (१६१) 


चन्द्राएके जयो लांभो पध्यशूर्पष्टके मतः । 
राह्के भवेहदाधिस त्यु।केतुच् तुष्टये ॥८।। 


चन्द्रकालानल चक्र को आकाश के आ्राकार का सा लिखे 
ओर चारो दिशाप्रो मे चार त्रियुत काढे तथा प्रत्येक त्रिशूलों 
के मध्य मे त्रिकोण वनावे फिर उनमे पूर्व दिशा के त्रिशुल के 
सध्य में वर्तमान दिन नक्षत्र लिख कर ऋमश त्रिश्वल में ततः 
त्रिशूल के वाहर, फिर त्रिशूल के मध्य मे, फिर मध्य में पुनः 
चाहर फिर त्रिशूल में फिर वाहर इसी तरह क्रम से सर्वत्र 
त्रिशुलों के वाहर भीतर अभिजित्‌ के सहित समस्त र८ 
नक्षत्र लिखे जिस स्थान में नाम नक्षत्र पडे उस स्थानानुसार 
शुभाशुभ फल कहे । भ्रगर नाम नक्षत्र च्िज्युल पर आपड़े तो 
मृत्यु, और यदि वाहिर के झ्राठो कोछठको में भ्रा जाय तो 
सध्यम फल जानना और गर्भ ( मध्य ) «मे नाम नक्षत्र श्राजाय 
तो नि सन्देह लाभ, कल्याण, जय, तथा बुद्धि की वृद्धि, 
होवे । विशेषतया पहिला, झाठवाँ पन्द्रहवाँ तथा बाईसर्चा 
नक्षत्र वर्जनीय है ये चार नक्षत्र काल रूप है इसमे सन्देह 
नही । दिन नक्षत्र से दूसरा, भ्रौर सप्तम से तीसरा तथा 
चौदहवें से तीसरा एवग्र इक्कीसवे से भी तीसरा नक्षत्र, 
चन्द्रकालानल चक्र मे काल स्वरूप है । चन्द्रकालानल चक्र 
मे लाभ, हानि, सुख, दुख, जय, पराजय का बोध नि:सन्देह 
होता है, चन्द्रकालानल चक्र में वृत्तमध्यस्थ आठ नक्षत्रों में 
जय तथा लाभ जानना, राहु के अ्रष्टक मे रोग, केतुचतुष्टय 
भें सत्य होतो है ॥१5॥ 


दुर्गाकारं लिखेबक्रमष्टफ्रोणसमन्वितम्‌ । _ 
इशाने ग़मनक्षत्र दा चामिजिता सह ॥४४ 





( १६२ ) लग्नचच्द्रिका । 


चतुष्क॑ व चतुष्क॑ कोणेषु सकलेषु च्‌। 
मध्ये मध्ये संग्रह च दद्याठित्षस्त्रयं अयम ॥७६ 
522 5 
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२२ 33 जलन नल + ६. “लटक लिन कल: 5. 


आठ कोने वाला दुर्ग ( कोट ) के से आकार का एक 
चक्र बनावे और फिर उसमें ईशान कोण में ग्राम का नक्षत्र 
लिख कर अभिजित्‌ के सहित चार २ नक्षत्र सब कोनो में 
तथा बीच बीच में तीन २ नक्षत्र ग्रहो के सहित रक्खे | इस 
प्रकार इस चक्र मे सब नक्षत्र विद्वात्‌ को रखने चाहिये ॥ 


दुरगमध्ये स्थिते सूये जलशेषः प्रजायते । . 
चन्द्रे भंगः कुजे दाहो बुचे बुद्धियुतो उप: ॥ 
बृहस्पतो दुर्गभध्ये सुभिक्तं प्रचुर॑ भवेत्‌ । 





भाषादोकासहिता । (१६३ ) 
चलवचित्तो उृपश्शुक्रे भेदभंगों शनेश्बरे ॥४८॥ 
राहुकेधों हु गंभध्ये विषद्रधो भवेन्द्रपः । 
सूय श्च सूयपुत्रश्च राहुःकेतुश्च मंगल: ॥४६॥ 
एते च्‌ दुर्गमध्ये स्थुदुर्ग भंगोषि जायते । 
शुरु) शुक्रों चुधश्चन्द्रो दुर्गभध्ये यदा स्थिताः । 


तदा दुगों न भज्येत महेन्द्रेणापि भेदितः ॥ 

_ दुर्गे के बीच मे यदि सूर्य स्थित होवे तो जल का शेष 
होने और फरर उन्द्रणा वैसा हो तो कोट का भग होडे, सलद्भल 
होवे तो कोठ का दाह होवे, बुध हो तो राजा की बुद्धि बढे, 
श्रौर अगर दुर्ग के मध्य मे बृहस्पति आपडे तो खूब सुभिक्ष 
( सुकाल ) हो, शुक्र हो तो राजा का चित्त चलायमान रहे, 
शनि होवे तो कोट फूट जाय हे ( भंग हो जाय ) और यदि राहु 
या केतु होवे तो राजा का विष से जलना होवे । सूय, शनि 
राहु, केतु. तथा मज्भुल, ये पाँच ग्रह अगर दुर्ग मध्य स्थित 
होवे तो दुर्ग का भद्ग हो जाय। और दुर्ग मध्य मे ग्रुरु, शुक्र, 
चुत चन्द्र आकर स्थित हो तो इन्द्र करके तोड़े जाने पर भी 
दुर्ग ते टूटे ॥ ४७॥४५॥४६॥५०। 


अथ गोचरे रव्यांदीनां स्‍भोग्यवर्णाणि--- 
हनन बंध रा & भर ५ & ५ 
&म'सं शुक्रवधादित्या; सपादद्विदिनं शशी । 
श्टः सार्धस्यास्थ पच्चस्य शीक्षवोधेउप्येवमेवावलोकनादन- 
योग्रन्यरत्नथोरमिन्नकतृ कत्वम्‌ सुस्पष्टमेवेति नास्त्यत्र को5पि शकापष्छूक्ल- 


कलेशावकाश तत्त्वल्‍्च हिन्दी माषाप्रथमाचार्य्य कवीन्द्र महाकविकेशव दा स- 
पितृकाशिनाथस्थैव नत्वितरस्प 4 


(१६४) लग्नचन्द्रिका । 


भौमस्त्रिपक्षों जीवो5ब्दं सा्वर्षहयं शनिः ॥ 


० (ए है 
राहु केउुःसदाभु क्ते साद मेऊ च वत्सरम्‌ ५२ 
शुक्र, बुध और सूर्य ये तीन ग्रह एक राशि पर एक 
महीने भर रहते है, और चन्द्रमा एक राशि पर सवा दो दिन 
रहता है, मड़ल डेढ महीना ,ठहरता है, बृहस्पति एक वर्ष 
तथा ढाई वर्ष शनि रहता .है, राहु और केतु डेढ वर्ष एक 
राशि को भोगते है ।/२॥।. इति रू्यादीना भोग्यवर्षारि । 
अथान्यजातज्नानस्‌ । 


>न पश्यति शशी लग लगने खामी न पश्यति 
न पश्यति यदा सूय:प्ो अन्य जातस्तदोच्यते ५३ 


जिसके जन्म लग्न को चन्द्रमा न देखता हो, तथा 
लग्न का स्वामी लग्न को न देखता हो, और सूर्य लग्न को न 
देखे तो वह जातक अपने पिता से भिन्न पर पुरुष से उत्पन्न 
हुआ जानना ॥श्शशा 


सुरपतिरस्तगतो वा पापयुत।पापम ध्यगो वा स्पात्‌ 
सन्ततिवाधां कुरुते केंद्रे वा पापसंयुते चन्द्रे ५४- 
वृहस्पति अस्त स्थान स्थित हो या पापग्रह के साथ 
अथवा पापग्रहो के मध्यस्थित हो, या केन्द्र (!४७।१०) स्थान 
> तदुक्तम्‌ वराहेण--- 
ते लग्ममिन्दु न गुरुनिरीक्षते, नवा शशाक॑रविणा समागतम्‌ | 


सपापको5कंण युतो5थवा शशी, परेण जातप्रवदन्ति नि३्चयातु ॥॥ 
लग्नम्‌ चन्द्रज्च गुरून॑निरीक्षेत चेज्जातको जारजों वोध्यः । 


यहा एकत्रस्थिती रविचन्द्रों गुरुने पश्येत्ततापि जारजों ज्ञेयः | अथवा 
सपापक, शशी रविणा युक्त. स्याचदापि जारजातो भवतीति भावाये: | 





भसाषाटीकासहिता । (१६५) 


मे स्थित होता हुआ चन्द्रमा ही पापग्रहो से युक्त हो तो वह 
चन्द्रमा सन्‍्तात की वाधा करता है ॥५४॥ 
जनन्‍्मलस्नज्ञानस्‌ । 


उदयादा गता नाव्यस्तासामद्रेंन संख्यया । 
सयर्तायदमवेदज्ं तेन लग्नस्य निर्णय: ॥५५॥ 


सूर्ये के उदय से पर्चात्‌ ( उत्तर ) जितनी घडी पर 
लग्न निकालनी होवे उसको आधा करे श्र्थात्‌ सूर्योदय से 
लेकर जन्म तक जितनी घडी ग्रत होवें उनको आधा करे और 
फिर देखे कि सूर्य क्रिस नक्षत्र पर है, सुर्य जिस नक्षत्र पर 
होवे उस सूर्य नक्षत्र से उस आधी की हुई सख्या तक मिनने' 
पर जो नक्षत्र आवे और उस नक्षत्र की जो राशि हो वही लग्न 
समभनी चाहिये, यह स्थूल मत है ॥५५॥। 

उदाहरण--- 

जेसे किसी का जन्म उत्तराषाढ के सूर्य में १० घडी 
पर है, इसका आधा किया तो ५ अब उत्तराषाढ से याँचवां 
नक्षत्र पूर्वा भाद्पद होता है और इस नक्षत्र की राशि कुम्भ 
होती है तो बल उस समय यह कुम्भ लग्न होगी । 

भव इस जगह यह शका होती है कि-कुछ एक नक्षत्रों 
मे दो २ राक्षि भी होतो हैं। वहाँ पर लग्न का कैसे निश्चय किया 
जा सकेगा | इसका निरचय इस प्रकार करना चाहिये कि सूर्य, 
नक्षत्र के किस चरण मे है, नक्षत्र के जिस चरण मे सूर्य होचे 
उसी चरण तक इष्ट सख्या के आधे अडद्भू] तक गणना करे, फिर 
स्वयम्‌ ही लग्न ज्ञात हो जायगी-- 

उद्ाहरण--- 
जैसे श्रवरा नक्षत्र के सूर्य मे 9७ घडी पर किसी का 


(१६६) लग्नच रिद्रका । 


जन्म हुआ है, चार को आधा किया तो २ हुए, श्रवण से दूसरा 
नक्षत्र धनिष्ठा है इस धनिष्ठा मे मकर और कुम्भ दो राधि 
होती है तो ऐसी स्थिति में देखना चाहिये कि्सूय श्रवरा के 
किस चरण में है देखने पर मालुम हुआ कि सूर्य श्रवण के 
तृतीय चरण में है, श्रवश से दूसरा जो ध्निष्ठा है उसका भी 
तृतीय चरण जानना चाहिये। घतनिष्ठा के तीसरे चरण में कुम्भ 
राशि है अतः निश्चय हुआ कि इस समय कुम्म लग्न होगी। 
लग्न प्रमाणघू--- 


#तिस्ो मीने व मेषे व चतखो वृषकु भयोः । 
मिथुने मकरे पंच चापे च ककेटे तथा ॥५६॥ 


पञ्च सिंहे वृश्रिके व पथ कन्यातुलेडपि च ५७ 

मीन और मेष तीन तीन घडी रहती है, ढष और 
कुम्भ चार चार घडी, मिथुन तथा सकर का पांच घड़ी प्रमाण 
है, उसो प्रकार धत और करके का भी प्रमाण पाँच २ घड़ी का 
है, सिंह वृश्चिक भौर कन्या तुला लग्न का प्रमाण .भी पाँच 
पाँच घडी का है ।५६।॥५७॥। न्‍ 





#% शीघ्रबोधे बवनेनेव सपलम्‌ लग्नप्रमाणमुक्तम्‌ तथाहि- * 
तिख्रो मीने च भेषे च घट्यः पचाव्धय- पला: । 
चतस्रश्च बृषे कुम्मे पला: प्रोक्तास्तु षोडश 
मिथुने, मकरे पन्न घटयः पन्मत पला.स्मृता: । 
पन्च कर्क च चापे च शशिवेदा: पला: स्मृता: ।॥ 
कन्यायाश्व तुले पच्च घत्यरचन्द्रातयः पर्ला:.। 
घटिका. पठच सिहेइलौ हय वेदा.पला. स्मृता. ॥ 
एवं लग्नप्रमाणम्‌ स्थात्कथितस्‌ पूर्वेसूरिभि: । 

- गन्थद्येप्येतल्‍लग्तप्रमाणविषयकपदानां. रचना- 


भाषादीका सहिता । . (१६७) 


१शय्याशिरों लग्नराशेह्ब्यगेह बलाधिकात्‌। 
चंद्रलग्नांतरालस्थग्र हेस्तुल्पाश्व सूतिकाः ५८ 


जिस दिशाइधिपति की जन्म' लग्न हो उसी दिशा मे खाट 
का सिरहाना समझना चाहिये, और ग्रह के बलाधिक्य से 
श्रर्थात्‌ जो ग्रह अधिक वली होकर पडा हो उसी के अनुसार 
घर मे द्रव्य कहे, चन्द्र और लग्न के मध्य मे जितने ग्रह पड़े 
हो उतनी ही उपसूतिका समभनी चाहिये ॥५५॥। 

१ 
लग्ने तदीशपाश्वें वा योवन्तश्च खयायिनः । 
कक पे 
धनगा व्ययगाश्चेव यावत्यःसूतिकाःस्वृताः ॥ 
जन्म लगन में या जन्म लग्नाधीश के पास जितने ग्रह 
दूसरे या वारहवे घर में पडे हो उतनी ही खली सूतिका के 
पास समभझनी ॥५६॥ 
शैली सर्वथा परस्परम॒ मिलत्येवेति नाउनयोरेकक् कत्वे 
कख्ित्सदेहलेग- । 

१ विपयोज्य लघुजातके बृहज्जातके च वराहमिहि- 
रेणापि प्रपणश्चित- । 
गुरुवर्य्य राजज्योतिपिधवलपुरवास्तव्यविद्यावारिधि सनाह्यवर्य 
उ्योतिपाचार्य स्वर्गीय म० म० श्री गड्भाराममुख्योपाध्यायेस्तु 
स्व॒रचित “देवज्ञकल्पद्र मं नामकग्रस्थे--- 


“मीनेमेपे खिप्रो 6 च चतज्नो वृषकुम्भयो | 
तुलाकन्यकथो. सप्त वाणाख्या घनकरकंयों ॥ ; 


ग्रन्यलग्ने तु तिस्र स्थुरेवं ज्ञेयम्‌ विचक्षणे ” इति।। 
“यथा राहुसतथा शय्या भोमे खट्वागभग्नता । 
रविस्थाने भवेद्दीप हनिस्थाने' तु नालकस्‌” 

इति समग्ह्योद्ध, तम्‌ । 














बांगे सिहबृपे लगने जायते नालवेशितः । 
वायभागे व नारीणां पुरुषाणां च दक्षिणे ६० 

मेष, सिंह और वृष लग्न में अगर बालक पंदा हो तो 
वह वाल वेष्टित हुआ समझना चाहिये, और यह नाल लियों 
के वाम भाग में और पुरुषों के दक्षिण भाग में जानना 
चाहिये ॥६०॥ 


चरकेन्द्रस्थिते: खेगरभावे जन्मलग्नतः । 
केन्द्रस्यानेष्वनेकेषु बलाधिक्याह्देदबुध: ६१ 


जन्म लग्न को छोड़कर अन्य केच्द्रो मे चार राशि होथें 
और उन तीव केन्‍्द्रो मे जो ग्रह स्थित हो उनसे विद्वातु को 
फलादेश कहता चाहिये, और जन्म लग्न के केन्द्र को छोड़कर 
भन्य तीन केन्द्रो मे यदि भ्रनेक ग्रह हो तो उन्तमे जो ग्रह 
अधिक बली होकर बैठा हो उसी से फलादेश कहना चाहिये ॥ 


लगन त्रिभाग वतिंश्व ऋमाहशदशांशकेः । 


हि. 
चन्द्रराशित्रिभागेश्व स्नैहपूर्णः स्थिरो गतः ॥ 
लगन के तीन हिस्सों से बत्ती बतादे अर्थातु लग्न १० 
& तदुक्त बराहाचार्येग-- 
“द्वार वस्तुति केनद्रोगयाइग्रह्दसति विलम्मर्क्षात्रु । 
दीपो$कादुदयाइतिरिन्दुत: स्वेहनिर्देश:” इति ॥ 
१ लघुजातके बराह:-- 
“शहढ़य नवमथ दग्घ चित्र सुहढमु मतोरम जीरणंम ॥ 
गृहमकर्चिवीर्यात्‌ प्रतिवेश्म सनच्तिक्ृष्ठेश्म” 
असगवश राहु केतु की राशिस्वामिता तथा उच्च- 
“ नीचता भी बताई जाती है--यथा-- 


भाषादीका सहिता | (१६६) 
दि आ 22322 ज 20. 022 अ नल कक क 2 न केज पक 


अश के भीतर ही हो तो पौन बत्ती बतावे, और जो श्ग्से 
२० तक लग्न के अश्ञ व्यतीत हुए हो तो बत्ती दो हिस्सा 
की होगी, तथा २० से ३० तक अश व्यतीत हुए हो तो बची 
पाव हिस्सा की रही समझो | चन्द्र राशि के भाग से तेल की 
पूर्ण, मध्य, न्यूवता कहे ॥६२॥। 0 ऐ 
१चरादक भवद्दीपो रव्याय बंलिभिग्र है; । 
अहृढ नूतन दुग्ध चित्र बड़ें शुभ जरत्‌ ।६३। 

सूर्य यदि चरादिराशिस्थित होवे तो क्रम से दीपक 
का विचार वतलावे जैसे कि सूर्य श्रगर चर राशि मे स्थित 
हो तो दीपक को चलायमान समझे स्थिर राशिगत सूर्य हो तो 
दीपक की स्थिरता जाननी चाहिये द्विस्वभाव राशिगत सूर्य 
हो तो उस ( द्विस्वभाव ) के पूर्व दल में स्थिर, उत्तर दल मे 
चलायमान | सूर्य जन्म लग्न से जिस स्थान में पडा हो उसी 
दिशा मे दीपक जानना चाहिये । सूर्यादि ग्रहो की बलबत्ता से 
प्रसुतिका के घर का विचार किया जाता है अर्थात्‌ सूर्य चली 
होकर बेठा हो तो प्रसृूतिका का घर कच्चा होगा, चन्द्रमा के 
वली होते पर नूतन, मज्भल से जला हुआ, बुध से चित्र 
विचित्र, बृहस्पति से मजबूत, शुक्र से सुन्दर, शनि अ्रगर बली 
हो तो घर को पुराना समझना चाहिये ॥६३॥। 


#सूर्यशुकी भौमराहू शनिनन्द्रौं बुधों गुरु: । 
पूर्वांदीनां ऋमादेते दिशां नाथाः प्रकीतिताः ॥ 
#'कन्या राहुगृह प्रोक्‍त केतोश्व मिथुन स्मृतम्‌ 
राहोर्नीच धनुच्चेव केतोस्तस्माच्च सप्तमम््‌ । इति शी० बो० 
सर्वार्थचिन्तामणौतु-- 
राहो कन्यागृह प्रोक्तम्‌ राहुचचमिथुन स्मृतम्‌ 





( १७० ) लग्सचन्द्रिका । 


। सूर्य, शुक्र मद्भल, राहु झति, चन्द्र, बुध ओर गुरु ये 

ग्रह क्रम से पूर्वादि दिशाग्रों के स्वामी हैं, जैसे पूर्व दिशा 
का स्वामी सूर्य, वन्हिकरोण का शुक्र, दक्षिण का भौम, 
नेऋ त्यका बुध इत्यादि क्रम से समझ लेना चाहिये ॥६४॥ 


अथाष्टोत्तरीदशा चक्रसू--- 


चलारि भानि पापेषु शुभेषु त्रीणि योजयैत्‌ । 
आर्द्रादिसगपय॑न्तं लिखेदभिजिता सह ॥६५॥ 


पाप ग्रहों के नक्षत्र चार, और शुभ ग्रहो के नक्षत्र तीन 
जानने चाहिये, श्रार्दा से लेकर मृगश्चिरा पर्यन्‍्त अभिजित्‌ के 
सहित सब नक्षत्र रकखे ॥६०॥ 


पडादित्ये व सर्वांणि चन्द्रे पञ्चद्शेव तु। 

मंगले चाष्टवर्षाणि बुधे सप्तदशेव तु .॥६९॥ 
शनों च दश वर्षाण जीवे चेकोनविशतिः। 
राहों द्ादशवर्षाणि भारगवे चेकविंशतिः ६७ 


अष्टीत्तरी दशा में ६ वर्ष सूर्य की दशा रहती है, 
चन्द्रमा की १५, मज्भूल की आठ वर्ष, बुध की सबह, झनि 
की दश वर्ष, वृहस्पति की १६ वर्ष, राहु की बारह वर्ष, शुक्र 
की इक्कीस वर्ष रहती है ॥६६॥।६७॥ 


परमायु; प्रमाणेन गुएयेद्गतनाडिकाः । 
नक्तत्रस्य हरेदभागं नवत्यापत विशोधगैत ।६६॥ 


एतत्सप्तमराशिस्तु केतोश्चेव तथव च..। 
राहोवू षश्च केतोस्तु वृश्चिक तुज़ूस शितम्‌ । 


भाषादीका सहिता । ( १७१) 


गत नाडियो को परमायु के प्रमाण से ग्रुणा कर नक्षत्र 
का भाग दे शेष को €० से गुणा करके फिर भाग दे इस तरह 
भुक्त भोग्य निकालना चाहिये । 


आद्राचतुष्कमादित्ये चन्द्रे ज्ञेयं मधान्रयम्‌ । 
भोमे हस्तचतुष्क॑ स्यादनुराधान्रिकं बुधे ६६ 
पृषाचतुष्क॑ मन्दे च धनिप्ठात्रितयं गुरो। 


राहो चोत्तरचत्वारि कृत्तिकात्रितयं बृगो ।७०। 
श्रार्द्रा से लेकर चार नक्षत्रों मे जन्म हो तो सूर्य की 
दशा, मघा से तीन नक्षत्रों मे हो तो चन्द्रमा की दशा समभे 
हस्त से चार नक्षत्रों मे भौम की दशा, अनुराधा से तीन म्रे 
बुध की, पूर्वाषाढ से चार में दवनि की दशा, तथा धनिष्ठा 
से तीन नक्षत्रों में गुर की दणा, उत्तराभाद्पद से चार 
नक्षत्रों मे राहु की, और कृत्तिका से तीन नक्षत्रों में शुक्र की 
दा जाननी चाहिये ॥६६। ७०॥। हा 
दशा दशाहता कार्या भागो नन्दविधीयते । 
(० 9 0. ० 
अन्तदशेयं तस्वेब प्रथम ज्ञायते दशा ।७१। 
जब किसी ग्रह की दशा मे अ्रन्तर्दशा निकालनी होवे 
तो उस ग्रह की जितनी वर्ष होवे उनको उसी ग्रह के वर्ष 
प्रमाणाक से गुणा कर नौ का भाग देवे लव्ध मासांदि को 
अन्तर्देशा समझे जिस ब्रह की दशा होती है उसमे पहले उसी 
ग्रह की अन्तदंशा होती है ।। ७१ ॥। 
अन्तर्देशा चक्रसू---- 


दशा सूयस्प सूर्यान्ते दशायाः परिगरण्यते । 


( १७२ ) लग्नचन्द्रिका । 
यत्लब्ध॑ नवमिर्भाग तत मासचतुष्टयम ॥७२। 


सूर्य के भ्रन्तर में सूर्य की दशा वर्ष को ग्रुणा कर नौ 
का भाग देने पर जो लब्ध श्राया वही ४ मास सूर्य की 


अन्तदंशा सम'मनो चाहिये ॥ ७२ ॥। 
सथदशाफलसू+- 
उद्चिग्नचित्त: सजनस्य पीड़ा, 
शरीररोगी. खजनेवियोगी । 
निपीड़ितो राजजने: प्रवासी, 
नरोधश्वघाती व रेदंशायाम्‌ ॥७३॥ 


सूर्य की दशा जब आती है त्तव मनुष्य का चित्त उद्विग्न 
रहे और स्वजनों को पीडा रहे, शरीर में रोग, र्वजनो से 
विछोह, राज कर्मचारियों से सताया जाय, प्रदेश मे रहना 
पड़े तथा अ्रश्वो के द्वारा चोट पहुँचे ॥७३॥ 


सूय्येस्यान्तगंत्ते सूयें लाभो राजकुलोदभवः 
वित्तपीड़ा व्ययोर््थानां विप्रयोगश्व बन्धुमिः 


अगर सूर्थ की दशा मे सूर्य की ही अन्तर्दंशा होवे तो 
राजकुल से लाभ हो, चित्त मे बलेग, धन का खर्चा हो 
बान्धवों से बियोग होवे ॥७४॥ 


शत्रुनाशोज्थलाभश्च चिन्तानाशः सुखागमः 
सयस्यान्तगंते चन्द्रे ब्याधिनाशश्च जायते ७५ 


अगर सूर्य की दशा में चन्द्रमा का भ्रन्तर हो त्तो शत्रु- 


भाषाटी का सहिता । (१७३) 
नाश, घन-लाभ, चिन्ता का विनाश, सुख की आमदनी 
तथा वप्राधि-नाश होवे ॥७२॥! 
मणिपुु क्ता कांचनं च जयो युद्ध' खुद तथा। 
प्राप्यते सूपतेर्मान सुय्यस्पान्तर्गते कुजे ॥७६॥ 

- और श्रगर सूर्य की दशा में मद्भल को अन्तर हो तो 


मणि सुबंर्ण को प्राप्ति, जय, युद्ध, मुख, और राजा से सत्कार 
प्राप्त होवे ॥७६।॥। 


विलामसुखदा रिद्रयम जायते रोगसम्भवः 
पामाविचचिकादीनि सयस्यान्तगंते बुधे ।७० 


सूर्य की दशा मे अगर बुध का अन्तर होवे तो विलास, 
सुख दारिद्रय, तथा रोगोत्तत्ति, खाज, दाद आदि 
रोग होवे ॥99॥। 


राजभीतिःशत्रभीति: कलहो दःखमेव च्‌ । 
जायते धननाशश्च सूयस्थान्तगंते शनों ।७८। 


सर्य की दशा मे हानि का अन्तर होवे तो राजभय, 
शत्रभय, कलह, दू ख तथा घन का नाग हो ॥छदा।॥। 


निष्पापों व्यसनहींनों नीरोगो धनवानपि। 
प्राप्नोति पदवीं गुर्वी सूयस्थान्तगंते गगें ७६ 

सूर्य की दशा मे गुरू का अन्तर आवे तो निष्पयापता 
हो, व्यसनों ( दुखो ) से हीन, नीरोग, धनी, श्रौर किसी 
उच्च पद को प्राप्त करे ॥७६॥। 


व्यसनं चिच्तनाशश्च शंका चाथ पराजयः । 


(१७४) लग्न च रिद्रिका । 
सूर्य स्पांवगंते राहो थतं बन्‍्धुजनेः कलिः ८० 


सूर्य की दशा .में राहु की श्रन्तदेशा यदि होवे तो * 
व्यसन, धन का नाश, शका, हार, जुप्रा का खेलना होवे 
तथा बन्धु जनों से कलह होवे ८०॥॥ 
ज्वररोगः शिरोरोगो नानापीड़ा कलेबरे । 

दि... स्‌ः निकल ५ 
कापि बन्धुजनःक्लेश:सूर्यस्पान्तर्गंते सिते ८१ 
यदि सूर्य की महा दशा मे शुक्र का श्रन्तर ग्रावे तो 
ज्वर, रोग, शिर का रोग, शरीर में अनेक पीड़ा होवें कभी 
कभी बन्धुजनों से लडाई ऋगडा होता रहे ॥८६९४ 
अथेन्दुदशाफलस्‌ । 


गजाशरतानि महप्रतापो 
मिशन्नपानं विविध सुखं च । 


घरोगता सवंजनानुरागो, 
भवेदशायां शशिनो नरसशद८२ 


चन्द्रमा की दशा जब पुरुष को लगती है तब उस 
पुरुष को हाथी, घोड़ा रत्न बड़ा भारी प्रताप मिष्ठ न्न पान, 
अनेक तरह के सुख, नीरोगवा, तथा सब पुरुषों पर प्रेष "वे ॥ 


शोभनस्त्रीसमायोगो वस्ञथाभरणसंपद: । 
शुभकन्याममुयत्तिश्बंद्रेवद्ान्तरे गते ॥८३॥ 
चन्द्रमा की दशा मे जब चन्द्रमा का ही श्रन्तर आता 


है तब सुन्दर स्ली से समागम, वस्र, अ्रलद्भार, सम्पत्ति, तथा 
सुन्दर कन्या की उत्पत्ति हो ॥द शा 


भाषांदोकां सहिता (१७५) 
00804 4800 वचन कल २ 


असृकृपितिरर्जा पीड़ा बन्हियोरादू पढ़ा: । 
जे शु € 
कलह; स्त्रीजनेः साढ' चन्दस्यान्तगते कुजे॥ 


चन्द्रमा की दशा में मजूल की प्रत्तदंशा होय तो रक्त 
पित्त के रोग से पीडा, श्ररित तथा चोर आदि के उपद्रव 
हो तथा श्लिग्ों से कलह होवे ॥८४॥ 


सुख सबंत्र लाभश्व गजवाजिधनादिकम । 
गोमहिष्यादिक ये बंद्रस्थान्तगते बुधे ॥८४ 
चन्द्रमा की दशा मे बुव की प्रन्तर्देशा हो तो सब स्थान 
में सुख तथा लाभ होवे, घोड़ा, हाथी, धन, गाय, भेस झ्रादि 
की श्राप्त हो ॥प५॥ 
उद्देगो वित्तनाशश्व शोकः शत्रदयादभगम । 
कलहो वन्धुपगेंण चन्द्रसान्‍्तर्गतेशनों ८ 
चम्द्रमा की दशा मे अगर शनि का अन्तर होवे तो 
उद्देग, धनताश, शब्ुओं के बढने से भय, बच्घुजतों से कलह 
होते ॥८६॥ 
धनधर्मादिसयति/ वलालझारशागम । 
स्व्रतमते लाभ॑ चस्द्रयांतर्गत ग॒गे ॥८७॥ 
बद्धमा की दशा मे भ्रगर वृहस्पति की अन्तर्दशा होते 
तो घन, घर्म तथा संभत्ति होवे, वल्लालकार तथा भ्रच्छे २ 
भषण होवे, तथा सर्वत्र लाभ होवें ॥5७॥ 


रिपुरोगास्निमीतिश्व वन्धुवाशों धनकषयः। 
च॒न्द््यांतर्गते रा भोदुदढे गर्बितना ॥८०॥ 


(१७६) 'लग्नच न्द्रका । 


चन्द्रमा की दशा में राहु का अन्तर होवे तो शज्षु, रोग, 
तथा अग्ति से भय होवे, बन्धुओ का नाश, धन का क्षय, 
घबडाहट तथा चिता होवे ॥८८॥ 


उत्तमस्त्रीजनेयोंगो दिव्यकन्यासमुद्भवः 
धर्मचुक्तपनप्राणिश्वन्द्रस्यान्तगते सिते ॥८६॥ 


चन्द्रमा की दशा में शुक्र का श्रन्तर आकर पडे तो 
सुन्दर ख्िप्रो से सयोग, सुन्दर कन्या की उत्पत्ति, तथा धर्म 
युक्त घन का लाभ होवे ॥५६॥ 


लाभो राजकुजेम्यश्व व्याधिनाशो रिपुक्षयः । 
जायते सुखमेश्य चन्द्रस्यान्तगंते रबो ।६०। 
चन्द्रमा की दक्शा में सूर्य का श्रगर अन्तर होंवे तो 


राजकुल से लाभ, व्याधिनाश शर्षुक्षय, सुख तथा ऐश्वर्यं 
होवे (।६०।। 


अथ भौसदशाफलसू-- 
शस्राभिधातो जृपतेश्च पीड़ा 

चोराग्निरोगाश्व धनस्य हानिः 
कार्य्या भिघातश्व नरस्थ देन्य॑ 


भवेदशारयां धरणीसुतस्य ॥॥६१॥ 

भजूल की दशा हो तो शस्त्र से चोट आ्रावे, राजा से 

तकलीफ होवे, चोर अ्रग्नि तथा रोग से पीड़ा होवे, घन की 
हानि, कार्य नाश और दीनता होवे ॥छू | 


शत्र भिः सह संमदों बंधुमिः सह विग्रहः । 


१२ भाषादोकासहिता | _ _ (७७) ७७) 


स््रीसंगो रक्तपितादमीभॉमस्पांतगंतेकुजे ६२ 

मजुल की दशा मे मद्भल की ही भ्रन्त्दंशा होवे तो 

शचुुओ से युद्ध, भाई बन्धघुओ से लडाई, स्त्री से समम तथा रक्त 
पित्त का भय होवे ॥६२॥। 


शत्रुचीरतपादिभ्यो महाभीतिः प्रजायते। 
महाज्वरकता पीड़ा भोमस्यांतगंते बंधे ॥६३॥ 


मज्भल की दशा मे बुध का अन्तर हो तो शक्षु चोर 
और राजा आदि से वडा भग् होवे, तथा बडे भारी ज्वर से 
पीडा होवे ॥६३॥। 
धनक्षयो महादुःखं जायते5्त्र निरंतरम । 


भौमस्यांतगंते मन्‍्दे नरस्य विपदःसदा ।६४। 
मज्ुल की दशा मे शनि की अन्तर्देशा होवे तो घन का 

क्षय, वडा भारी ढू ख तथा निरन्तर सदा विपत्ति हो ॥८9॥। 

धनलाभस्तीरथलाभो देवबाह्मणपूजनम्‌ । 

, भौमस्यान्तर्गते जीवे रृपाकिचिह्नयं भवेत्‌ ॥ 
मंगल की दगा मे बृहस्पति का श्रन्तर हो तो धन 

लाभ, तीथथ यात्रा का लाभ, देव ब्राह्मणों का सत्कार होता 

रहे, कुछ २ राजा से भय भी रहे ॥६५॥ 


शस्त्रचोौराउग्निभीतिश्व कृषिस्त्रीधान्यपीडनम्‌ ! 
भौमस्यान्तर्गते राहो यत्र तत्र भय॑ भवेत्‌ ६६ 


मगल की दशा मे राहु का श्रन्तर होवे तो शस्त्र, चोर 
और अग्नि से भय, खेती तथा स्त्री को पीडा होवे, और जहाँ 
तहाँ भी भय होवे ॥६६॥। 





(१७८) _ लग्तचक्तिका | 


व्याधयः शत्र भीतिश्व धनक्षय उपद्रवः 
विदेशगमनम्‌ नर्णां भोगस्यान्तगते सिते ६७ 


मगल की दशा मे शुक्र की भ्रन्त्दशा होवे तो व्याधि 
( रोग ) शत्रु से भय, धन का नाश, उपद्रव तथा विदेश 
यात्रा हो ॥६७॥ 


आरोग्यं स्ंतोभद्ं राजपक्ते जयोत्सवः 
जायते5त्र धनप्रात्तिभोमस्यान्तगते रो ॥६८॥ 


मगल की दशा मे अगर सूर्य का अन्तर होवे तो आरोग्य, 
चारों तरफ से कल्याण हो, राज द्वार मे जीत हो, तथा घन . 
प्राप्ति हो ॥श्द॥ 


नानावृत्तिसमुधन्रमणिमुक्तासुखान्ितः । 
जायते मनुजो निलं चन्द्र भोमांतरे गते ६६ 


मगल की दक्षा में चन्द्रमा की भ्रन्तर दछ्शा हो तो अनेक 
वृत्तियो से प्राप्त हुए मणि मुक्ता तथा सुखों से लाभ हो ॥६९॥ 
अथ बुधदशाफलस । 


नानाविधेरथेशतेः समेतो 
दिव्यांगनाकेलियुतो विलासी 
वर्थिसिद्धिबहुमानितो/त्र, 


भवेदशायां मनुजों बुधस्य १०० 


बुध की दशा ग्रावे तो अनेक तरह के सेकड़ों द्व्यों से 
युक्त सुन्दर स्त्री से रमण करे, विलासी, सब कार्य सिद्धियों से 
युक्त, तथा अधिक पृज्य होवे ॥१००॥ 


भाषाटोका सहिता | (१७४) 


बुद्धिधर्मानुरागश्व मिन्रवन्धुसमागमः । 


4. | 
शत्र दवा देहपीड़ा बुधस्यांतगते चुधे ॥१०१ 
बुध की दशा में बुध का ही अन्तर होवे तो बुद्धिमत्ता 
होवे, घन मे प्रेम हो, मित्र तथा वह्चुओ से मिलाप रहे, शत्ु 
कृत देह पीडा होवे १०१॥। 


अकस्माच्छन्रू संयोगे. छकस्मादर्थसंग्रह । 
संपर्कांग्निगरादीनां चुधस्यांतगतेशनों १०२ 
वुघ की दशा में शनि का अन्तर हो तो अ्रकस्मात्‌ शन्नु 


से ठोकर लड॒जाय, तथा अ्रऋस्मात्‌ हो घन का भ्राराम हो जाय, 
और अग्नि तथा जहर आ्रादि का संयोग हो जावे ॥१०२॥ 


खर्णादि धातुलाभश्व॒ शरीरारोग्यमेव च। 
सम्पत्ति धम्मलाभश्च बुधस्थान्तगतेगुरो ।१०३ 
बुध फी दशा में बृहस्पति का अ्रन्तर हो तो सुवर्रादि 


धातु का लाभ, शरीर में आरोग्य रहे, सम्पत्ति तथा धन का 
लाभ होबे ॥१०६॥: 


प्रचण्डोत्साहसतलं च नानाकार्यरणोद्यमः । 
बुधस्पान्तगंते राहो धनधर्मादिभोगयुक्‌ १०४ 
बुध की दथा मे राहु की अ्रन्तर्दशा हो तो अति पराक्रम 


का उत्साह होवे, अनेक कार्य तथा रण करने में उद्यम होवे 
तथा घन वा घर्म से युक्त रहे ॥१०४॥॥ 


गुरुदेवार्चने प्रीतिजज्ञानिधर्मरतिस्तथा । 
वस्त्रालड्जारणेयु क्तो बुधस्यान्तगतेसिते।१०५ 


(१८०) लग्न चन्द्रिका | 


अगर बुध की महादशा में शुक्र का अन्तर हो त्तो ग्रुरु 
तथा देवताओं की पूजा में प्रेम होवे, ज्ञान तथा धर्म में श्रद्धा 
होवे, वस्त्र तथा अलडूपरों से युक्त होवे ॥१०५॥ 


व्याधिशन्र भयेश्ु क्तःपुत्रपम धनागमः 
जायते राजमान्यश्व ब॒धस्पान्तगंते रवी १०६ 


बुध की दशा में सूर्य का अन्तर होबे तो रोग और 
चाजुओो के भय से निमु क्त होवे, पुत्र, धर्म तथा घन का लाभ 
होवे एव राजा से मान प्राप्त होवे ॥१०६७ 
क्षयरोगो<त्र कुष्ठ च नानापीड़ा कलेवरे । 

५७ क 

बुधस्पान्तगते सोमे गले रोगश्व जायते ॥ 

बुध की दशा मे चन्द्रमा का अगर भश्रन्तर होवे तो 
शिर का रोग, कुष्ठ का रोग, शरोर मे अनेक पीड़ा, तथा गले 
मे रोग होवे ॥ १०७ ॥! 


शिरोरोगी गण्डरोगी नानावलेशे निपीड़ितः । 
यमभीतिश्वोरभीतिबु धस्यान्तर्गते कुजे १०८ 


बुध की दशा में मगल का श्रन्तर होवे तो शिर का 
रोगी होवे, कपोल का रोग होवे, अनेक क्लेशों से पीड़ित 
होवे, यमराज से भय तथा चोरों से भय होवे ॥१०८॥ 


अथ शनिदशाफलस्‌ । 
मिथ्यापवादों विश्युखोथ्ञ् बंधो- 

वंधश्व बन्धोश्व निराशता च। 
कार्याणि शून्यानि ६ नस्य हा नि;, 


भाषाटीकासहिता । ( १८१ ) 


क्लेशा भवन्तेव शनेदंशायाम ॥१०६॥ 
गनि को दशा मे रू ठा दोष लगे, बन्धुओं से विमुखता 
होवे, बन्चुशो से निराशता, कार्य से बून्य, धन को हानि तथा 
वलेश होवे ॥१०९॥। हर 
शरीरे जायते पोड़ा पुत्रद्रेश्च॒ विग्रहः । 


> ५ 
विदेशगयनं हानिःशनेरन्तर्गते शनों ११० 
शनि की दशा मे शनि का ही अगर अन्तर आवे तो 
शरीर मे तकलीफ, पुत्र श्री से लडाई भंगड़ा, विदेश मे गमन : 
तथा सव कार्यो मे हानि हो ॥११०॥। 


देवगोबाह्माणाचार्य्यपुत्रमित्रधनागमः । 


प्राप्नोती गुरुसम्मानं शनेरन्दग ते गुरो ।१११ 
जनि की महादशा मे बृहस्पति का अन्तर होवे तो 
देवता, गो, ब्राह्मण, आचायें, पुत्र मित्र तथा धन की 
प्राप्ति होवे ॥१११॥ ही 
ज्वर/तिसारपीड़ा च शत्रुभीतिर्धनक्षयः । 
शनेरन्तर्गते राहो शस्त्रधातश्व जाथते ।१११। 
शनि की दशा मे राहु को ग्रन्तर्दशा होवे तो ज्वर तथा 
अतिसार की पीडा होवे, गत्रू से भय, घन का नाभ तथा शस्रो 
से घात होवे ।११२॥ न 
जायाधनघछुतेयु क्तो जायतेःत्र जयाल्ितः । 
आयुरारोग्यमेश्वय शनेरन्‍्तगते सिते ।११३। 
दनि की दक्ा मे शुक्र का अन्तर हो तो जाया धन तथा 
पुत्रो से युक्त रहे, तथा जीत होती रहे, आयु भारोग्य एवं 


(१८२) लग्नचन्द्रिका । 
ऐश्वर्य की वृद्धि होवे ॥| ११३ ॥। 
युत्रमित्रकलत्राणां हानिश्चाथ्थस्य जायते । 


शनेरन्तग ते भानों जीवितस्पापि संशयः११४ 

शनि की दश्षा में सूर्य की अन्तर्दशा होवे तो पुत्र मिन्न, 
स्त्री तथा घन की हानि होवे, एवं जीवन में भी सन्देह रहे | 
गोमहिष्यादिलाभा:स्ुःस्त्रीलाभो विजयःमुखम्‌ 
जायते कन्यकापत्यं शनेरंतग ते विधो ।११५। 

शनि की दशा मे चन्द्रमा का अन्तर होवे तो गाय, भेस 
आदि का लाभ, स्त्री का लाभ, विजय तथा सुख और कन्या 
सन्तान होवे ॥११५॥॥ - 
देशत्यागों धनत्याग: शत्रुव्याधिसमागमः । 
शनेर॑ंतग ते भोमे जायते5न्र महदभयम्‌ ॥ 

शनि की दशा मे मयल की अन्तर्दशा हो तो देशत्याग 
धन का त्याग, शक्षु तथा रोगो का उद्धव, एवं महामय 
होवे ॥| ११६ ॥! । 
धनप्रातिश्च॒ बन्धुभ्यः सोमाग्यं विजय॑ सुखं। 
सभायां मान्यता विद्याच्छनेरन्तग ते बुधे ॥ 

शनि की दशा मे बुध का अन्तर होवे तो धन प्राप्ति 
सौभाग्य, विजय, सुख तथा समाज में सत्कार होवे ॥ 

अथ चृहस्पतिदशाफलस्‌ । 


धर्मारथकाम: परिपूरितोउ्ञ । 


भाषादीका सहिता । (१5३) 


राजप्रतापैविंनये! समेतः । 
धनी जयो दारस॒तादियुक्तो 
गुरोद शायां च नरो निरोगी ॥ 


वृहस्पति की दशा में मनुष्य का मन धमम, अर्थ, काम से 
परिपूर्ण रहे, राज्य प्रताप तथा विनय से युक्त रहे तथा 
घरीर स्वस्थ रहे ॥ ११८॥ 


पुत्रोयत्तिधनोत्ति:सेरत्नपरिमहः । 
जायते रत्नलाभश्व गुरोरन्ग तेगुरों ।११६। 
गुरु की महादशा में गुरु का ही भश्रन्तर होवे तो पुत्र 


की उत्पत्ति, घन को उत्पति, सब तरह के धनों का सचय , एवं 
रत्नों का लाभ हो ॥ ११६ ॥ 


विस्फोयकादिमोहश्च शोको रोगो धनक्षयः । 
गुरोरन्तग ते राहो रिपूर्णां च भय॑ भवेत्‌ ॥ 
वृहस्पति की दशा मे राहु का अन्तर होवे तो 


चेचकादि का रोग, और मोह, रोग एवं घन का नाश तथा 
रिपुओ से भय होवे ॥| १२० ॥ 


कलहो मानसी पीड़ा विच्तनाशों (महदुभयम्‌ । 
जायते स्त्रीवियोगश्व गुरोरन्तग ते सिते ॥ 


ग्रुट की दशा में राहु की अन्तदंशा होवे तो कलह, 
मानसिक पीडा, धन नाश, बड़ा भारी भय तथा स्त्री का 
वियोग होवे ।। १२१ ॥ 


शत्रुनाशो जयो नित्य रपपूजा महासुखम । 


(१४४) लग्तचन्द्रिका । 
द्द्णडसह संगश्च गरोरन्तग ते वो |१२२। 
- प्रचणडेसह संगश्च गुरोरन्तग ते खो ।१२२॥ 


गुरु की दशा में सूये का अन्तर होवे तो शक्षु का नाश, 
नित्य जय, राजाम्रों से सत्कार, बहुत सुख, तथा दुष्ट मनुष्यों के 
साथ मेल रहे ॥ १२२ ॥ 8 
बहुस्त्रीसंगमः क्षीणः शत्रुपीडाविव्जितः । 
गुरोरन्तग ते चन्द्रे कन्याजन्म च जायते ॥ 
गुरु की दशा मे चन्द्रमा का अन्तर होवे तो बहुत स्त्रियों 
से सगम रहे, क्षीण, शन्षुम्रों की पीड़ा से रहित, तथा कव्यपा 
का जन्म हो ॥ १२३ ॥ सर 
रिपुनाशों धनप्रातिः सवेकायंसमागमः । 
सुख सोमाग्यमारोग्यं गुरोरन्तग ते. कुजे १२० 
वृहस्पति की दशा में मगल का ग्रन्तर होवे तो छच्चु 
ताश, धत प्राप्ति, सब कार्यो की सिद्धि, सुख, सौभाग्य, 
आरोग्य होवे ॥॥ १२४ ॥ 


बुद्धिविज्ञानकीशल्यं घनबन्धुसमागमः । 
गू रुदेवाग्नि मक्तिश्व गुरोरन्तर्गते बुधे १२५ 


गुरु की दक्षा में अगर बुध का अन्तर होवे तो बुद्धि 
श्रौर कारीगरी मे निपुणाता, धन और बन्धुश्रो से समाग़म, 
गुरु देवता और अग्नि मे भक्ति होवे ॥ १६० ॥ 


वैश्यास्त्रीय तमये श्व धनधान्यदिसंशयः । 
जायते लुप्तभर्मोश्च्र गृ रोरन्तर्गतेशनों।१२६॥। 


वृहस्पति की दशा से शनि की अन्तर्दशा होवे तो 


भाषाटीकासहिता । (१८५) 
वेश्या स्री. जुआ, शराव, आ्रादि से घन घान्य और घर्म का 
नाश होता है ॥ १२६ ॥ 
| अथ राहुदशाफलम्‌ । 
तानस्य हानिग मन॑ विदेशे, 
धमस्य हानिविविधाश्व रोगा; । 
सत्र  शूल्य॑ क तनुसंशयश्च, 
राहोदंशायां नियतं नरस्य ॥१२७॥ 
राहु की दशा मे ज्ञान का नाश, विदेश में गमन, धर्म 
की हानि, भ्रनेक प्रकार के रोग, सर्वत्र कार्य की शुन्यता तथा 
जीने मे भी सदेह रहे ॥ १२७ ॥॥ 
ठिजेन्द्रे: सह संसग; स्त्रोलाभो धनसंचयः । 


राहोरन्तग तेराहो कलहो वन्धुमिः सह ।१२८। 

राह की दशा में राहु का ही अ्रन्तर होवे तो श्रेष्ठ 
ब्राह्मणों से मुलाकात, ख्री लाभ, घन का इकठ्टा करना, तथा 
वन्धुश्रो के साथ कलह होवे ॥ 


धर्मिष्ट; सयवादी व्‌ धनी रोगविवाजित: 
जायते राजमान्यश्व राहोरन्तग ते सिते १२६ 


राहु की महादशा मे अगर शुक्र का ग्रन्तर होवे त 
घमिष्ठ, सत्यवादी, धनी रोग रहित, तथा राजमान्य होवे ॥ 


पुत्ररःखं महाभीतिधननाशों विचिन्तना । 
झग्निवोरमयं ब्यापि राहोरन्तग ते सो ।१३० 


राह की दगा मे सुर्य का अन्तर होवे, तो पुत्र शोक: 


(१5६) लग्नचन्द्रिका | 
महाभय, धन नाश, भ्धिक चिन्ता, और कभी कभी अ्रग्नि 
तथा चोरो का भय होवे ॥ १३० ॥ के 
स्त्रीनाशो धननाशश्व कलहो वान्धवें: सहं। 
शहोन्त्गते चन्द्रेजायते च॑ महाभयम्‌ ।१३१ 
राहु की दशा मे चन्द्रमा का भ्रन्तर होवे तो स्त्री नाश 
चन नाश भाई बत्धुओं से कलह तथा महाभय होवे ॥१३१॥ 


विषशस्त्राग्िचोरे्यों भय॑ प्राप्नोति दारुणंग। 
रहोरन्तग ते मोमेजीवितस्थापि संशय: १३२ 


राहु की दक्षा मे मड्भल का गन्तर होवे तो विष शस्त्र 
अग्नि और चोरो से बडा भारी भय प्राप्त हो एवम्‌ जीवन में 
सम्देह होवे ॥॥ १३२ ॥ . 
सुहृदबन्धु जनयोंगो धनधान्यसमागम; । 
न कश्चिजायते क्लेशो राहोरन्तग ते बुधे१ २३ 
राहु की दशा मे बुध का अन्तर हो तो मित्र भौर भाई 
बन्धुप्रो से मेल रहे, धनधान्य को श्रामदनी होवे और कोई 
भी क्लेश न होवे ॥ १३३ ॥ ३ 
-खदेशस्य परित्यागः कुटुम्बेस्सह सड़मः । 
भृव्याथयोस्तथा नाशो राहोरन्‍्तग ते शनो१३४ 
राहु की दशा मे शति का अन्तर होवे तो स्वदेश का 


'तैयाग़ कुटुम्वियो के साथ मेल मिलाप रहे, नौकर तथा धन 
का नाश होवे ॥ १३४॥ 


रोगहानिः सुखी नित्य देवजाह्मएपूजनम । 
धनधान्यसमृद्धिश्व॒ राहोरन्तग ते गुरो ।१३५ 


(१८८) लग्नचन्द्रिका । 
शुक्रस्थान्तग ते चन्दरे शत्रु मित्रसमागमः १३६ 


शुक्र की दशा मे चन्द्रमा का अन्तर हो तो गुरु, देवता 
तथा अग्नि मे भक्ति, मध्यम दर्जे का दुःख रहे तथा सुख रहे 
एवम्‌ शत्रु और मित्रों से भेट होती रहे ॥१ रह 
संग्रामे च रिपु जिला धन कौतिश्व लम्यते | 


] ७ 0 ९ 
आरोग्यं सुखमेश्वय शुक्रस्यान्तग तेकुजे १४० 
शुक्र की दशा मे मगल का भ्रन्तर हो तो सग्राम मे शत्रु 
को जीत कर घन तथा कीति का लाभ, आरोग्य तथा सुख 
और ऐदइवर्य प्राप्त हो | १४० ॥ 


नखरोगः शिरोरोगो दुःखभामाशयोद मप्र ! 
शरीरे जायते पीड़ा शुक्रस्वान्तग ते बुधे १४१ 
शुक्र की दशा से बुध का अन्तर हो तो नखो में रोग 
शिर में पीडा, भ्रामाशय मे दुःख उत्पन्न होवे, तथा शरीर में 
तकलीफ होवे ॥। १४१ ॥। है & ह 
दुश्स्त्रीमिश्व संसग : सुख चार्थंसमागमः । 
शत्रु नाशः सुहल्लाभ: शुक्रस्पान्तग ते शनों ॥ 
शूक्र की दशा में शनि का अन्तर होवे, तो दुष्ट स्व्रियों: 


के साथ सपक॑ होवे सुख तथा घन की प्राष्ति, शत्रुनाश एवं 
मित्रों का लाभ हो ।) १४२ ॥ ; 


_ भनधान्यप्रमृद्धिश्य नानाधमंसमन्वितः । 
श्रेणीप्रभुलमाप्नोति शुक्रस्यान्तग तेग्‌ रौ ॥ 
शुक्र की दशा से यदि गुरु की अन्तर्देशा होवे तो धन 
धान्य की समृद्धि, अनेक प्रकार के घधर्मो से पूर्ण, तथा अनेक 


भाषाटीका सहिता (१०४) 
मनुष्यों का स्वामी होवे ॥ १४२ ॥ 
१२ विषादो ढुःखं च सदोद गो महाभयम । 
शुक्रस्यान्तग ते राहों कदाचित्सुखमाप्लुयात्‌ ॥ 
शुक्र की दशा में राहु का अन्तर आजवे तो बेर, खेद, 
दु ख, सदा घबडाहट, महाभय, और कभी २ सुख प्राप्त होवे ॥ 
अथ विशोत्तरीदशाफलस--- 


&पडादित्ये दशेन्दों च सप्तवर्षाणि मंगले । 
अप्टादशसमा राहो पोडशेव बृहस्पतों ॥ 
एकोनविंशति १६ मेन्दे बुधे सप्तदशेव च । 
सप्त वर्षाणि केतों व विंशति२० भांग वे तथा 


विज्योत्तरों दशा मे ग्रहो की दशा का प्रमाण इस प्रकार 
समभना चाहिये जेसे कि--सूर्य की दशा ६ वर्ष रहती है, 
चन्द्रमा की १० बर्ष, मगल की ७, राहु की १८ वर्ष, वृहस्पति 
की १६ वर्ष,शनि की १६ वर्ष, चुघ की १७, वर्ष केतु की ७ वर्ष 
सथा शुक्र की २० वर्ष रहती है ॥१9५ ॥ १४६ || 


कृत्तिकामवर्धि ऋूला भरणीं चाधिगण्यते । 
कृत्तिकादेस्त्रिरावृत्या सूर्यादें गणयेत्कमात्‌ ॥ 


कृत्तिका नक्षत्र से भरणी नक्षत्र पर्येन्त्त गिनना चाहिये 
सुर्यादि ग्रहो की दद्म क्रम से तीन आवृत्ति कृतिका नक्षत्र से 
करनी चाहिये जैसे कि कृत्तिका में जिसका जन्म हो उसका 
६8 तदुक्तमन्यच--- 
पड दश सप्ताष्टश षोडश नन्‍देन्दवों मुनिशशाक. । 
सप्त नखा वर्षाणि हि रव्यादीना यथाक्रमश. । 


( १६० ) लग्नचन्द्रिका १ 

सूर्य की दशा, रोहिएी मे जिसका जन्म हो उसको चन्द्रमा की, 

मृगशिरा मे जिसका जन्म हुआ हो उसको भौम कौ हा इसी 

क्रम से सन समभने चाहिये । विशोत्तरी दक्षा में दशा ऋ्रम 

इस प्रकार है कि-आ०, च०, भौ०, रा०, जी०,श०, बु०, के ०णशु०॒ 
तििलिनिनिति नि 
बु० | के० | शु० | दशा 


भौ० | रा० | जी० | श० 


न्‍अ्कममक्‍ब>तमललॉ-सक०न, 
लि जक के, पक अल इन माल 2 मल 
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कृत्तिकामवर्धि कृत्वा भरण्यवधि गण्यते। 
विद्योत्तरीदशाचक्र पट्निशज्िश्चकोष्ठके ॥ 


अन्तदेशाचक्रस । 
दशा दशाहता कार्या दशभिर्भागमाहरेत्‌ । 
यत्लब्धं॑ तदमवेन्भासाः शेष जिगुणवासराः ॥ 
जब किसी ग्रह की दशा में श्रन्तदेंशा निकालनी होय 
तब जिस ग्रह मे अन्तर निकालना होय उसके वर्षो को जिस 
ग्रह का अन्तर तिकालना है उस ग्रह के वर्षों से गुणा करे, फिर 
उसमे दस का भाग देय जो लब्धाक आ॥आावें उसी को महीना 
'जाने,शेष को तीन से गुणा करे यह दिन हो जाते है । 
उदाहरण--- 
जेसे किसी का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र का है तो 


विज्योत्तरी दशा में सगल की दक्शा हुई इसका वर्ष प्रमाण ७ । 
है, इसमे सूर्य का अन्तर निकालना है तो सूर्य की वर्ष ६ 


भाषादीकासहिता । (१६१) 


सभोम को दशा वर्ष को ग्रुणा किया ४२ हुए, दस का 

भाग दिया लब्ध _9७, और शेष २ इसको तीन से ग्रुणा 

किया ६ बस यह अन्तर हुआ भौम की दशा में सूर्य का 

अन्तर ४ महीना ६ दिन का है इसमे वर्ष नही श्राये यदि महीना 

१२ से भ्रधिक होय तो वारह का भाग देकर वर्ष बना लेना 

चाहिये, इसी प्रकार शेष दशाओ के अ्रन्तर निकालने चाहिये । 
स्पष्टज्ञानाथंम चक्रसू । 
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(१६२) लग्नचन्द्रिका । े हि 
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अथ केतुदशाफलस्‌- 


लक्ष्मीविनाशों वनिताविपत्ति: 
शरीरपीदा नृपमानभंगः । 
“भिये कुटुग्बेश्व भवेहियोगः 
केतोदंशायां सततं च ताप; १४८ 
केतु की दशा मे लक्ष्मी का क्षय, ख्री पर विपत्ति, शरीर पीड़ा, 


राजाओं के द्वारा मान भग, अपने प्यारे जनों से तंथा 'कुटुम्वी लोगों 
से वियोग, तथा हमेशा ताप रहे ॥ १४८॥ 


पुत्नरनाशो5्थनाशश्व दुष्टनारीजने;।कलिः । 


३ : भाषादी का सहिता | (१4३) 


केतोरंतगते केती राजभीः शन्रुविग्रहः ॥ 

केतु को दशा मे केतु का ही श्रन्तर हो तो पुत्र नाश, 
धन नाश, दुष्ट स्लषयो से कलह, राजभय, शत्रुओ से लडाई 
भंगडा होवे ॥१४६९॥। 


स्त्रियास्थागो5ग्निदाहश्व कन्थाजन्म तथा ज्वरः 
(३ हि कि श्र 
केतोरन्तगते शुक्रे मित्र: सह कलिभ्वेत्‌ ॥ 
केतु की दशा मे शुक्र का अन्तर होबे तो ख्री का त्याग 
अग्नि से जलना, कन्या जन्म, ज्वर, तथा मित्रो के साथ कलह 


होवे ॥१५०॥। 
अग्निदाहो ज्वरो रोगो विदेशगमनं तथा । 
केतोरन्तगंते सूर्य्ये च्ञयरोगश्च जायते ।९५४१। 
केतु की दशा मे सूर्य का अन्तर होवे तो भ्रग्नि दाह, 
ज्वर, रोग, विदेश गमन, तथा क्षय रोग हो ॥ १५१॥ 
अथला भो5थ हानिश्च 
॒ सुरूदुःखं कवचित्‌ क्वचित्‌ । 
केतोरन्तगते चन्द्र 
स्त्रीलामश्वापि जायते॥ 


केतु की दशा मे भ्रगर चन्द्रमा का अन्तर आबे तो 
घन लाभ और घन का नाश भी होने, कभी २ सुख तथा कभी 
कभी दुःख होवे तथा ख्री का लाभ होवे ॥१५२॥ 


. गोत्रजे; सह संवादो वहिचोरभय॑ तथा । 
शरीरे जायते पीडा केतोरनन्‍तगते कुजे॥ 


( १६४ ).... लग्नचन्द्रिका । 


केतु की दशा में मगल का अन्तर हो तो भाई बच्चुओं 
के साथ झगड़ा बढे, अग्नि तथा चोरों का भय होवे, तथा शरीर 
मे तकलीफ रहे ॥१५३॥ 


चोरभीतिदेहभड़: कुमित्रे: सह संगतिः। 
केतोरन्तर्गते राहों कलहः शुत्रुभिः सह॥ 

केतु की दशा में राहु का अन्तर भ्रावे तो चोर-भय, 
देहभग, कुत्सित मित्रो के साथ सगति होवे, तथा शनत्रुओं से 

« झगडा होवे ॥१५४॥ हु 

राजमान्येजनेयोंगो डिजेन्द्रेश्श धनागमः। 
भूमिलाभःपुत्रलाभः केतोरन्तर्गते ग़ुरो॥ 

केतु को दशा में वृहस्पति का अन्तर होवे तो राजमान्य 


जनों से मेल होवे, ब्राह्मणो से धन लाभ, पृथ्वी का लाभ, तथा 
पुत्र लाभ होवे १५५॥ 


बातपित्तकता पीडा खजने; सह विग्रह: । 
विदेशगपन॑ चापि केतोरन्तर्गते शनों ॥ 


केतु की दशा मे यदि शनि का ग्रन्तर होवे तो बात पित्त 
से तकलोफ होवे, स्वजनों से लडाई तथा विदेश गमन होंवे | 


सुहदन्धुपप्रायोगो' भूनिषित्त च विग्रहः । 
देहपीडा भवेक्नित्य॑ केतोरन्तर्गत्े बुथे ॥॥१५७ 


केतु की दशा में बुध का “अन्तर हो तो मित्र तथा भाई 
“अन्चुओ से मेल, जमीन जायदाद के वास्ते झगड़ा करना पड़े, 
-और हमेशा शरीर मे पीड़ा रहे ॥१४५छ७॥ .' 


भाषादीकासहिता । (१६४५) 
अथान्यग्रहमध्ये केतुफलम्‌-- 
देशत्यागो बन्धुनाशों , धननाशःसुतक्षुयः । 
सुर्येस्यान्त्गते केतों दुःखमेव हि लम्यते १४८ 

सूर्य की दशा मे केतु की, भ्रन्तर्दगा होवे तो देश-त्याग, 
बन्धुनाश, घन पुत्र नाश, तथा दुख प्राप्त होवे ॥ १५८।। 
देशत्यागों वन्धुनाशों धननाशः सुतक्तयः। 
चन्द्रस्यान्तग ते केती सर्वत्रेवाशु्भ मवेत्‌ १४६ 

चन्द्रमा की दशा में केतु का श्रन्तर हो तो देशत्याग, 


वन्घु, पुत्र तथा धन का विनाश, एवम्‌ सब जगह अशुभ ही 
श्रशुभ होने ॥१४८॥॥ 


विपशस्त्राग्निचोरेभ्यो जायतेउत्र महाभयम्‌ 
भौमस्यान्तग ते केतीवलेश भागी सदा नरः१६० 


भौम की दशा में केतु का श्रस्तर हो तो विष, शस्त्र, 
गग्नि, चोर से भय, तथा हमेशां क्लेश का भोगने वाला 
* होवे ॥१६०॥ 

अथ राहुदशामध्ये केत्वन्तर्दशाफलस्‌ू--- 

ज्व्राग्निरिपुशस्त्रेम्यों सतद्युरायाति सबेदा। 
राहोरतग ते केतौ शुभ क्वापि न लम्यते ॥ 

राहु की दशा मे केतु का अन्तर हो तो सदा ज्वर, भ्रग्नि, 
ऋझन्नु, तथा गस्त्र से मृत्यु भय होता रहे, तथा कभी भी शुभ न 
होवे ॥१६ १॥ 
पुत्रवन्धुकृतोढ गो निजस्थानविवजितः । 


(१६६) लग्नचच्द्रिका । 


गुरोस्तग ते केतो परिश्रमति मानव: १६२ 
7 बहस्पति की दा में केतु का भन्तर हो तो पुत्र तथा 
आइयो से घबडाता रहे, एवम श्रपने स्थान से भ्रष्ट होकर इधर, 
उपर घुमता रहे ॥१६२॥ 
रक्तपित्तइता पीद कलह: खजने; सह। 
शमेरस्तर्गते केतों घोरु।खव्नदशनम ॥१६३। 
. शनि की दक्षा मे केतु का भ्रन्तर होवे तो रक्त पित्त से 
तकलीफ बढ़े, स्वजनों से लडाई भगडा रहे, भयानक ( खोटे 
खोटे ) स्वप्न देखने मे प्रावे ॥१६३॥ े 
दुःखशोकाकुलो नित्य शरौरे सलेशसंयुतः । 
(0 | 

बुधस्यान्तग ते केतों मवत्येव न संशयः १६४ 

बुध की दशा में केतु का भ्रन्तर आवे तो नित्य दुख 
शौर शोक से व्याकुल रहे, शरीर मे क्लेश रहे, इसमे संन्देह 
नही ॥ १६४ । 
जन्मलरन समारम्य गतवर्षाणि योजयेत्‌। 
द्वादशेषु थे भागेषु ग्रहेवोच्यं शुभाशुभग्‌ १६५४ 

जन्म लग्न को लेकर उसमे गत वर्षों को णोड देवे और 
फिर उसमे ११ का भाग दे शेष जो आवे उसके श्रनुसार प्रहो 
का शुभाशुभ फल कहे ॥१६५॥ . इति वर्ष दशा | 

अथ मासदशा-- 


विंशतिवसिराश्सूर्यें पच्चाशच्च निशाकरे। 
! सपविशतिसारे१७सप्तपंचाश५७दिलुजे १६६ 


भाषादोका सहिता । (१६७) 


त्रयस्त्रिशत्व मन्दे स्युस्जिपष्टि६३३शच वृहस्पतो।. 


५ 


विशति:२ ०्‌ सेंहिकेये च केतावपि च॒ विंशतिः 
सप्तति७०भृ गुपुत्रे च ज्ञेया मासदशा बुधेः । 
नामराशि समारम्य संक्रमावधि गरण्यते १६८: 


अब यहाँ पर मास दक्षा बतलाईं जाती है-- 
२० दिन सूर्य की दशा मे, ५० दिन चन्द्रमा की दशा 
में, २७ दिन भौम की दा मे, ५७ दिन बुध की दशा मे, ३३ 
दिन शनि की दशा मे, ६३ दिन गुरु दशा मे, राहु तथा केतु दशा 
से २० दिन, ७० दिन शुक्र दशा मे पण्डितो को जानने चाहिये, 
इसमे नाम राशि से लेकर मास सक्रान्त्यन्त गिना जाता है। 
सू० चं० म० बु० गु० शु० छा० रा० के० इस प्रकार क्रमश ग्रह- 
गणना इसमें को जाती है ॥१६७॥ १६८॥ 
अथ दिनदशा-- 


तिथिवारें च नक्षत्न॑ नामाक्षरसमन्पितम । 
नवभिश्व हरेदभाग' शेषा दिनदशोच्यते १६६ 

तिथि, वार, नक्षत्र, तथा नाम के शभ्रक्षरो की सख्या को 
जोड कर नौ का भाग दे, शेष अक से विज्योत्तरी क्रमानुसार 
फलादेश बतावे ॥१ ६६॥। 

अन्यच्ध-- 

चेत्रादेडिगुणा मासा गतामिस्तिथिभियु ताः । 
नवभिश्च हरेदभाग शेष दिनफलं स्मृतम्‌१७० 
सम्पत्ति; कलहो लोकरानन्दः कालकण्टकः 


(१£८) 'लग्नचन्द्रिका । 


5 बहा 

धमस्तप्श्च विजयो रविवाराक्रमाफलम्‌ १७१ 

, चैत्र से आदि लेकर महीनों को दूना करके और उनमें 
गई हुई तिथियों को जोडदे और फिर नौका भाग दे, शेष जो 
बचे उससे दिन दशा का फलादेश करे १ शेष बचे तो सूर्यवार 
फल-सम्पत्ति प्राप्त, २ से चन्द्रवार फल-लोक कलह, ३ से 
भौमवार फल-आतनन्द प्राप्ति, ४ से बुध फल-काल कटक, ५ से 
गुरुवार फल-पर्म श्राप्ति, ६ से शुक्त॒ फल-तप, ७ से शनि फल-- 
विजय प्राप्ति होव ।। १७० ॥ १७१ ॥ 


क्ररग्रहदशायां च ऋरस्पान्तदेशा यदा 
शत्रयोगे मवेन्मृत्युमित्रयोगे च संशय: ।१७२। 


क्र ग्रहोंकी दशा में अगर कर ग्रहोका ही भ्रन्तर 
आ जाय और उसमे भी शन्नु योग हो तो मृत्यु, तथा मित्रयोग 
हो तो मरण श्रौर सन्देह जानना ॥१७२॥ 


अथ भौमदशामध्ये शर्मेरन्तर्देशाफलसू । 
मंगलस्य दशायां व शनैरन्तदंशा यदा । 
ग्रियतेष्त्न चिरंजीदी का कथा सखवल्पजी विनाम। 


मगल के श्रन्तर्गेत शनि आजाय तो दीर्घायुष्य वाला 
भी मर जाय, इसमें स्वल्यायु वालो का तो कहना हो क्या है । 


अथ क्र रग्रहमध्ये पापग्रहफलसू---+ 
क्रराशों स्थितःपाप:पष्ठे था निधनेठपि था । 
सितेन रविणा दृष्टः खपाके स॒तल्युयदो ग्रहः ॥ 


क्र ग्रह की राशि का होता हुआ पाप ग्रह छठे, आठवें 





भाषादीका सहिता । (१£&) 
स्थान मे स्थित होकर शुक्र वा रवि से दृष्ट हो तो वह श्रपनी 

दक्षा मे मृत्यु कारक होता है ॥१७४॥ 

/ लग्नस्थाधिपतेः शत्र ल॑ग्नस्यान्तदशागमः 

करोत्यकस्मान्मरणं सत्याचार्येण भाषितम्‌ १७५ 


लग्नाधिपति का शन्चु लग्न मे बैठा होवे और उसी की 
अन्तर्देशा आजाय तो श्रकस्मात्‌ मृत्यु दायक होता है यह सत्या- 
चाय जी का वाक्य है ॥१७५॥ 
अथ दशारिष्टभंग: । 


दशायां वलवान खेटः शुभ संनिरीक्षितः । 
सोम्याधिमित्रवर्गस्थोररिष्ट/ंगो भवेत्तदां १७६ 


जो दशा वर्तमान हो और उसमे बलवान ग्रह होवे और 
वह शुभग्रहावलोकित हो, अथवा सौम्य ग्रह के अधि भिन्न के 
वर्ग मे होवे तो उसकी दशा में अरिष्ट का भग कहना ॥१७६।॥ 


मूल दशाधिनाथस्थ वाचस्पतिदशा यदा। 
वली शुभोथ्य विज्ञेयोररिप्टमंगस्तदा भदेत्‌ ॥ 


मूल दण।धिप्रति की दशा मे अगर बृहस्पति की दक्षा हो 
तो उस शुभ ग्रह की दशा होने के कारण वह दशा बलवती 
होती है इस कारण उममे अरिष्ट नाश हो जाता है ॥१७७॥ 


शुभग्रहो ग्रहैयोगे विजयी जायते सदा। 


दशायां न मेक खोयादिषु च संस्थितः ॥ 


शुभ ग्रह अन्य ग्रहो के योग होने पर भी विजयी माना 
जाता है, और वही शुभ प्रह स्वोच्च राशि स्थित हो तो भी 





(२००) लगनचन्द्रका |: 


वैसा ही है भ्रतः उसकी दशा में मनुष्य को कष्ट नही 
होता ॥॥१७५॥। 


अथ चतुर्थः परिच्केदः । 
अथ ट्विग्रहयोग[:--- 
सत्रीवशः करकर्मा च दुर््नीतः क्रियाहढ: 
विक्रमी लघुवेताश्व चन्रसुयसमागमे ॥१॥ 


जन्मांग चक्र मे सूर्य चन्द्र का योग हो तो वह ब्लीके 
वशीभूत रहे, दुष्टकर्म करारी, नीतिरहित, क्रिया में हृढ, पराक्रमी, 
तथा क्षुद्र चित्त वाला होता है ॥१॥ 


सूयमंग लसंयोगे तेजस्री जातमानसः । 
मिथ्यावादी चमूखश्व अपनिष्ठो वली नरः ।२॥ 


जिस जन्मांग में सूर्य भौस का योग हो तो वह जातक 
तेजस्वी प्रशस्त (उद्दर) चित्त, झूठ बोलने वाला, सुर्खे, पापा 
एवम्‌ बली होता है ॥२॥ 
विद्वानायों राजमान्यः सेताशीलः प्रियंत्रदः । 


पशस्री' चास्पिरद्रव्यों बुधसूर्य समागमे ॥३॥ 


सूर्य भर बुब का भ्रगर योग हो तो विद्वान्‌ श्रेष्ठ, राज 
मान्य, सेवा मे तत्पर, प्रिय बोलने वाला, यशस्वी, तथा उसके 
पास घन न डटे ॥३॥। 


नृपमान्यो धममनिष्ठो मित्रवानथवानपि 
उपध्यायो5तिविस्यातों योगे जीव।कंसंगमे ।० 


भाषादोका सहिता (२०१) 


सूर्य और गुरु का संयोग हो तो राजपृज्य, धर्मात्मा, 
मित्रवान्‌ू, धनाढ्य, पढाने वाला [ ग्रध्यापक ) तथा अत्यन्त 
“ विख्यात होवे ॥४॥ | ० ०० 
शेस्त्रप्रहारों वीरश्च रंगब्नो नेत्रदुबलः । 

ह ० 
स्त्रीसंग तब्धद्रव्यश्व शक्त: शुकाकसं गमे ॥५॥ 

सुर्ये और शुक्र की अ्रगर एक राशि पर स्विति आपडे 
तो श्र चलाने मे कुशल, वीर, रज्भु का वेता, नेत्रो से दुर्बल, 
स्ली के सग से द्रव्य प्राप्तें करने वाला तथा सानय्यंत्रात्‌ होवे ॥५॥' 


विद्वानाअक्रियानिष्ठो धातुज्ञो वृद्धवेशित: । 


ए 
प्रनष्टयुतदारश्व शनिसूर्यसमागमे ॥६॥ 
सूर्य शनि का एकत्र योग होने तो विद्वान अपनी क्रिप्रा 
में तत्पर, धातुवेत्ता, बुद्बों के से कर्म करने वाला तथा सुत और 
स्त्री के विनाश वाला होवे ॥६॥। 


सृच्यम धातुशिल्पी च धनो शूगे रणे भवेत्‌ । 
चन्द्रयंग तसंत्रोगे रक्तपीडाठुरों नराः॥ ७ ॥।. 
चन्द्र और भौम' की एक्रत्र स्थिति होवे तो मट्टों, चाम 


तथ्ना धातुप्रो को कारोगरो जानने वाला, धनो, सम्राम में शृ र- 
चीर, तथा रक्त की पोडा वाला होवे ॥७।॥। 


स्त्रीसमम्मतःसुरूपश्व काव्येषु निषुणो भोररेत्‌ । 
घनो गुणों हासतत्तत्रा ब॒ुउत्डोरथानिकीउलय ८- 
चन्द्रमा तथा बुध का इसय्रोग होवे तो ल्लियो का प्यारा, 


सुन्दर स्वहप वाला, कांग्यों में निपुण, धनात्य, ग्रुणो हँस-- 
मुख तथा बर्मात्मा होता है ॥५॥॥ 


(२०२ ) लानचच्द्रिका । 


देवदिजाराउक्तश्व॒बन्धुमान्यकरों धनी। 
टृढ्प्रीतिःसुशीलश्व॒ जीवउचन्द्रसमागमे ॥६॥ 


चन्द्रमा प्रौर वृहस्पति का संयोग होवे तो देवता तथा 
ब्राह्मणों की पूजा में निष्ठा करने वाला, बन्चुओं का मान करने 
वाला धनी, हृढ प्रीति वाला तथा सुशील होवे ॥६॥। 


कुशली विक्रयादों व वृद्धित्: कलहप्रियः । 
माल्यवस्त्रादिसंयुक्त शशिभागवर्संगमे ॥१०॥ 


चन्द्रमा और शुक्र का एकत्र योग होने तो क्रम विक्रग में 
चतुर, वृद्धि का वेत्ता, कलह श्रिय, एवं मात्रा तया वक्षादिकों 
से युक्त होे ॥१०॥ ४ 
गजाशपालो दुःशीलो वृद्धस्त्नीमणों नरः । 


वेश्याथनो विपुत्रश्व शनिचद्धममागमे ॥१ शा 

चन्द्रमा और शनि का समागम हो तो हाथी तथा घोड़ों 
का पालन करने वाला, दु स्वभाव, वृद्ध स्त्री में रमछ करने 
वाला, वेश्या के धन वाला तथा निषुत्री होवे ॥॥११॥ 


भूपुऋबुधसंयोगे निर्भनो विधवापतिः । 
स्त्रीएमंग:कयप्रीति: सर्णलोहप्रकारक: ॥ १२॥ 


भोम और बुध का योग होने पर मनुष्य दरिद्वी," विधवा 
स्री का पति, कुहूपा स्त्री का पति, क्रप में प्रेम रखने वाला सोने 
और लोहे का व्यापार करने वाला होवे ॥१२॥ 


मेधावी शिव्पशास्तरत्ः श्र्‌ तिज्ञे वाखिशारद:। 
आअश्वप्रिय/प्रधानश्व जीवमंगलसंगमे ॥१३॥ 


जिसके भोम श्र गृह का सयोग होय तो वह मनुष्य 


भाषादीकासहिता । (२०३ ) 


बुद्धिमान, जिला झास्त्र का वेता, वेदों का वेत्ता, बोलने मे 

चतुर, घोडो का प्यारा, तथा मनुष्यों मे प्रवान ( मुखिया ) 

होवे ॥१३॥! 

गणप्रधानो गणको थतेहलन्तरतः शठः । 

परदाररतो मान्य: शुक्रमंगलसंगमे ॥ १४ ॥ 
मज्ुल और शुक्र का सयोग होवे तो गुणों का वेता, 


ज्योतिषी, जुवा मे अत्यन्त तत्पर, मूर्ख, पराई स्त्रियों मे झासक्त, 
तथा मनुष्यों में ग्रादरणोय होता है ॥१४।॥। 


वागीनद्रजालदक्तश्व॒विधर्मा कलहपियः । 


विपमञप्रपंचाल्यो मन्दमंग जसंगपे ॥१५॥ 

भीम और दनि का एकत्र समावेश हो तो वाणी में चत्रु र 
इन्द्रजाल में चतुर, विधर्मो, कनह जिय, विष तथा शराब ग्रादि 
के प्रपच मे चतुर होवे ॥१५॥ 


जीवचन्द्रजयोयोंगे उत्यवायविचत्तणः । 

धमयुक्त:पणिडतश्च सुखी मवति मानव: ।१६। 
गुरु और बुत का योग एकत्र यदि हो तो नाचने बजाने 

में चत्तुर, बेर्धयुक्त, पडित, तथा सुखी होवे ॥१६॥ 

बुधभागवयोगोंगे नयज्ञो वहुशिल्पवान्‌ । 

धनी सुव्राक्यों वेदज्ञो गीतज्ञो हास्यलालसः १७ 


बुध और शुक्र का योग हो तो नीति शास्त्र का वेत्ता 
बहुत सी कारोगरियो का जानने वाला घनाढ्य, सुन्दर वाक्य 
वाला, वेद श्ौर गरीतो का वेत्ता, तथा हास्य रस मे लालप्ा 
रखने वाला होवे ॥१७॥ 


(२०४) लग्नचन्द्रिका । 
ऋणी दमनशीलश्व निरुपायो जगक्ततिः । 
शुभवाक्यःकार्य दल्तो बुधमन्दसमागमें ॥| १८॥ 


बुध और शति के सनागम होने पर ऋणी, दमन स्वभाव 
वाला, उपायधुन्य, सब्र से कलह करने वाला, शुभ वाक्य वाला 
तथा कार्य मे चनुर होबे ॥१८॥ 


गुरुभागवर्संयोगे दिव्यदारों महाथनी । 
धर्म॑स्थिति:प्रभाणतों वियाजीवी व जायते १६ 


बृहस्पति और शुक्र का सयोग हो तो दिव्य स्त्रो वाना 
महाधनी, धर्म में स्थिति रखने वाला, प्रमाणों का बेत्ता तथा 
विद्या से आजीविका करने वाना होता है '१६॥। 


वृत्तिसिड्शचिश्व शूरश्च यशस्री नगराधिपः। 
श्रेणीसेनागममुख्यों गुरुमन्दान्वये नर। ॥२०। 
बृहस्पति और शनि की अगर एकत्र ध्यिति हो तो वृत्ति 


में सिद्धि रखने वाला शूर, यशस्त्री, नगर का मालिक, श्रेणां 
सेना और गाँव का मुखित्रा होवे ॥२०॥॥ | 


शुक्रस्य च शनेयोंगे मल्तः पशुपतिनेरः । 
दारुदारणदत्श्व क्षाराम्तादि ऊशिल्प पित्‌ १२१ 


शुक्र और शनि का एकत्र योग हो तो मलल्‍ल, पशुतालक, 


काठो के फाइने मे कुशल, तथा क्षार, खट्टों वल्चु ओर शिल्प" 
विद्या का वेत्ता होवे ॥२१॥॥ 


अथ पंचमः परिच्छेदः 
अथ विग्रहयोगफलसु---- 


सूयचन्द्रब॒धेयोंगे राजमान्यो धनान्वितः । 


भाषा टीका सहिता । ( २०४ ) 


चरण्डो दुवलबृत्तिश्व जायते विद्ययायुतः ॥१॥ 
जिसकी जन्म कुण्डनी में सूर्य चन्द्र और बुच इन तीन 
ग्रहों का एक राशि पर योग होवे तो राजमान्य, धनाल्य, क्रर, 
दुर्वंल वृत्ति वाला, तथा विद्वान होता है ॥ १ ॥। 
भानुभीमबुधेयोंगे ख्यातः साहसिकों नरः 


निष्ठुरो गतलजश्च धनस्त्रीपुत्रपीडितः ॥२॥ 
सूर्य मगल, वुत्र का योग होने! पर विख्यात, हिम्मती 

निठुर, वेशरम, तथा धन स्त्री भ्रौर पुत्रो से दु खी होता है ॥ २ ॥ 

सूयजीवकुजयोंगे प्रचए्डः सतभाषणः 


राजमन्त्री च निव्रोक्यों नरश्व निपुणों भवेत्‌ ३ 
सूर्य, वृहस्पति, और मज्भल का योग हो तो बडे चढ़े 
स्वभाव वाला, सत्य वोलने' वाला, राजमन्त्री, दूसरे को 
निरत्तर करने वाला, तथा चतुर होता है ॥ ३ ॥ 
शुक्रभोमाकंसंयोगे मक्तिमाव जायते नरः । 
कुलीनो बत्सलो लोके विषयासक्तमानसाः ।श 
शुक्र, भौम और सूर्य का योग हो तो मनुष्य भक्तिमान्‌ 
कुलीन, लोक मे सबका प्यारा, तथा विषयो में मनको फेंसाने 
वाला हीता है 0 ४॥ बे तर 
शनिसयकुजयंगे मूर्लों गोपनवाजत:। 
रोगातेःखजनेीनो विकलःकलहाकुलः ॥५॥ 
गनि, सुर्य और भौम का योग हो तो सूर्ख, गो घन से 


रहित, रोग से पोडित, स्वजनों से रहित, विकल, एवम्‌ 
कलह से व्याप्त रहता है ॥ ५ ॥ 


( २०६ ) लग्नचन्द्रिका 

बुधजीवाकसयोगे नेत्ररोगी महाधनी । 

शस्त्रशिल्पकलाभि्नों लिपिकतां भ्रेन्नरः ॥६॥ 
सु० बु० बृ० का योग होवे तो वह मनुष्य नेत्र रोगी 

महाधनी, शस्त्र और शिल्प कला का वेत्ता; तथा लिपि कर्ता 

32240 माई हे 

शुक्रसूयब॒धे गुरुपगे निराकृतः । 

अभिशस्तीदिशो याति स्त्रीदेतोस्तपमानस: ।७॥ 
शु० सू० बु० का एकत्र योग हो तो ग्रुरु वर्गों करके 


तिरस्कृत, सन्मागे पर चलने वाला, स्त्री के कारण दुःखी चित्त 
बाला होता है ॥ ७ ॥ 


शनिम्नूय्य॑बुधेयोंगे दुराचारः पराजितः। 
बन्धु मिश्व परित्यक्तो विद पी जायते नरः।८। 

श्‌० सू० बु० का योग होने पर मनुष्य, दुराचारी, हारा-- 
हुआ बन्धुओ से त्याग्रा हुआ, तथा बिढ् षी होता है । [ंप ॥ 
शुक्रजीवाक्संयोगे राजमन्त्री च निर्धनः । 
दुष्टचच्षुश्व॒ श्रश्च प्राज्षश्व परकर्मकृत ॥६॥ 

शु० थु० सूर्य का योग हो तो राजमन्त्री, निर्धन, 
खराब अखो वाला, छूर, बुद्धिमान तथा पराये कार्यो का 
करने वाला होता है ॥ € ॥ 


मन्दजीवाकसंयोगे पुत्रमित्रकलत्रगान्‌ । 
निर्भयो उपनिष्ठश्व॒ द ष्यो बन्धुजनस्प चे १० 


दानि, गुरु, चन्द्रमा का योग हो तो पुत्र मित्र स्त्री 
वाला निडर, राजप्रिय, तथा वन्धुजनों' का वैरी होता है ॥१०॥॥ 


भाषादोका सहिता । ( २०७)' 


शनिशुक्राऊ संतोगे. कलामानविवजितः 
कुष्टी शत्र भयोह्िग्नो दुराचारी नरो भवेत्‌ ११ 


द० शु० सू० का सयोग हो तो कला और मान से 
हीन, कोढी, शत्रु के डर से व्याकुल, तथा दुराचारी होता है । 
सूयवन्द्रकुजेयोंगे प्रव॒रडः सत्यभाषण: 


राजमन्त्री च निरक्यों नरश्व॒ निपुणो भवेत्‌ १२. 

सू० च० म० के योग से प्रचण्ड, सत्यवक्ता राजमन्त्री 
निर्वाक्य तथा चतुर्‌ होता है ॥ १२॥ 
चन्द्रचान्द्रिकुजेयोंगे नीवाचारश्व पापकृत्‌ । 
आजोपिकाइता लोके बन्धुदीवश्व जावते १३ 

चं० बु० म० के योग मे नीचाचारी, पापी, जीविका से 
रहित, लोक मे बन्बुप से होन होवे ॥ १३ ॥ 
चन्द्रजीवकुजेयोंगे दुःशीलाया:पतिः सुतः । 
सदा प्रमगशीलश्च शांतभीतो5पि जायते १४ 

चं० गु० म० का योग हो तो दुष्ट स्‍त्री का पति, तथा 
दुष्ट माता का पुत्र होवें, सदा घूमने में तत्वर, तथा शीत से 
डरने वाला होता है ॥ १४ ॥ 


शनिवन्द्रकुजेयोंगे वाल्ये च सतमातृकः । 
चुद्रश्व लोकविद्विशों विषपो जायते नरः १५ 


श० च० म० का योग होने पर मनुष्य की माता बालक 
पन में मर जाती है, नीच प्रकृत्ति वाला, लोक में विद्वेष करने 
वाला, तथा कठोर स्वभाव का होता है ॥ १५५ ॥। 


( २०८ ) ललेंजजिंको | 
जीवचन्द्रब॒ुधेयोंगे तेजस्वी धनवानपि:। हि 
'पुत्रमित्रादिसंयुक्तो वार्मी स्यातश्च कीतिमान 


; बृ० च० बु० के योग मे तेजस्वी, धनाव्य, पुत्र- मित्रा- 
“दिर्कों से युक्त, वार्मी, विख्यात तथा कीतिमाचु होवे ॥ १६ ॥ - 


बुधेन्दुभागंबयोंगे विद्या संयुक्तो नरः । 
सेष्पोपनातिलो भी च नीचाचारश्च जांयतें १७ 


बु० शु० च० के योग मे मनुष्य विद्वानु, ईर्ष्या करने 
वाला, धन का भअत्यन्त लोभी नीचाचार होता है ॥ १७४ 


बुधेन्दुमन्दसंयोगे प्राज्ञो भूपतिपूजकः । 
अत्युच्यो विषुलांगश्व वाग्मी मवति मानवः ॥ 


बु० च० श० के योग मे जातक बुद्धिमान्‌ राजाश्रो का 
पूजक, अत्यन्त ऊँचा, विशाल देहवान्‌ तथा वाग्मी होता है । 


शुक्रजीवेन्दुसंयोगे नौरोगः स्त्रीरतो नरः ॥ 
शास्त्राथविज्ञो नीतिज्ञो ग्रामपत्तनपालकः ।१६ , 


शु० बु० च० के योग में जातक नीरोग, स्त्री मे श्रासक्त, 
'शास्त्रार्थ मे नियुण, नीतिज्ञ, तथा, नगर का पालक होता है ।१६॥ 


रविशुक्रेदुसंगोगे लिपिकर्ता च वेदवित्‌। 
'पुरोहितकुलोल त्ति भेवेश्पुस्तकवाचक: ॥२०॥ 


है सू० शु० च० के योग मे मनुष्य लेखक, वेदवेत्ता पुरोहित 
नकुल में पेदा होने वाला तथा पुस्तकों का वाचक होता है ॥६०॥ 


जीवभौमजुधेयोंगे सुकवियु वतीपतिः । 


१४ साषाटीका सहिता । (२०) 


परोपकारऋत्तीत्षणो गन्धर्वकुशलो मवेत्‌ ।२१। 
बृ० म० बु० के योग मे मनुष्य श्रेष्ठ कवि, जवान स्त्री 
का पति, पर उपकारी, तीक्ष्ण स्वभाव का, गाने मे चतुर 
होता है ॥२१ ॥ 
भृगुभोमबुधेयोंगे विकलाइुश्च चंचलः । 
अकुलीनःसदोत्साही तृतश्च मुखरों नरः २२ 
शु० म० बु० के योग मे मनुष्य विकलागं, चंचल, दुष्ट 
कुलोत्पन्न, सदा उत्साही, सन्‍्तोषी, तथा बहुत बोलने वाला 
होता है ॥२२॥ 


जीवकाव्यकुजेपेंगि दिव्यनारीछुत्तः छुली। 
सर्वानन्दकरों लोके जायते जृपतिप्रियः ।२३॥ 


गु० शु० म० के योग मे मनुष्य दिव्य स्त्री वाला, सुखी, 
सर्वानन्द भोक्ता, तथा लोक मे राजा का प्यारा होता है ॥२३॥ 


बुधमन्दकुजेयोंगे प्रवासी नैच्ररोगवान्‌ । 

प्रेष्यो बदनरोगी च हास्यलुब्धो मवेच्रः ।२४। 
बु० श० म० के योग मे मनुष्य प्रदेश वासी, नेत्र रोग 

वाला, दूत, मुख का रोगी, तथा हास्य रस का लीभी होता है । 

मन्दजीवारसंयोगे कुष्ठंगो राजसम्मतः । 

नीचाचारो निश्ठ णश्च भवेन्मित्रेषिगहितः २४ 
द्रा० ग्रु० म० के योग में मनुष्य कुष्ठयुक्त अग वाला, 


राजा का प्रिय, नीचाचारी, घुणा न करने बाला, तथा मभिन्नो से 
निन्दित होता है ॥२५॥॥ 


(२१०) लग्नचन्द्रिका । 


भगुमन्दकुजयोंगे दुःशीलायाः पतिमवेत्‌ । 

प्रवातशीलो दुःखी व जायतें जातकःसदा २६ 
शु० श० म० के योग होने पर दु स्वभाववती स्त्रीका 

पत्ति, परदेश में रहने वाला, तथा हुमेशा दु खी होता है ॥२६॥। 

जुधेज्यभूगुसंयोगे सुतनुद्ध पपूजितः । 

ज्ञतारिदीघकीतिश्च सत्यवादी भवेज्नरः ॥२७ 
बु० गु० श० के योग में जातक श्रेष्ठ शरीर वाला, 

राजमान्य, शन्नुमर्दक, विख्यात कीति बाला, तथा सत्यवादी 

होता है ॥२७॥ | 

बुधाकिजीवर्संयोगे सुदारो बहुभोगंवान्‌ । 

३ ३ कक पु ५ 
धनयु तो महाप्राज्:ःसुखेश्वयंयुतो मवेत्‌ ॥२८॥ 


बु० श० ग्रु० के योग मे सुन्दर स्त्रो वाला, बहुत से भोगो 
वाला, धनाढ॒य, महापण्डित, और सुख तथा ऐच्वर्य से युक्त 
होने ॥२८५।॥। शा 
मन्दशुक्रबु ध्योगे खुखरः; परदारकः । 
कुसंगति; कलाभिज्नः स्वदेशनिरतों भव्रेत्‌ २६ 
श० शु० बु० के योग भे जातक बहुत वकत्राद करने वाला, 


पराई स्‍त्री मे आसकत, कुसड्भति, कलावेत्ता, तथा अपने देश में 
प्रेम रखने वाला होता है ॥२६।| न 


मन्देज्यभगुसंयोगे राजा भवति कीतिमान ! 
नीचवंशे5पि संभृतः शीलयुक्तो तपो भवेत्‌३ ० 


श० भु० शु० के सयोग में यशस्वी राजा होय, नीच वश 
मे उत्पन्न होने पर भी शीलयुत राजा होता है ॥३०॥॥ 


भाषादीका सहिता । (२११) 


प्रायः पापेयु ते चन्द्रे मातुर्नाशों खो पितुः 

शुभग्र हेःशुमं वाच्यं मिश्रितोमश्रितं फलम्‌ ३१ 
शभास्त्रयो ग्रह युक्ता कवन्ति सुखिन॑ नरंग्‌ । 
पापास्त्रयो दुःखिनं च दुविनीतं विगहितम३२ 


पाप ग्रहों के सहित चन्द्रमा होवे तो प्रायः माता का 
नाश करता है, और अगर पापग्रह युक्त सूर्य हो तो प्राय. पिता 
का नाग करता है, शुभग्रह युत होने पर फल भी शुभ होता है 
और पापग्रह युत होने से अशुभ फल, इसी तरह मिश्रित ग्रहो 
से युत हो तो फल भी मिश्रित होता है तीन सौम्य ग्रह प्रगर 
एकत्र पड जाय तो आदमी सुखी रहता है, और अश्रगर तीन 
पापग्रह एकत्र स्थित हो तो जातक दु खी उहृण्ड, एवम निन्दित 
होता है । ३१ ॥ ३२ ॥ 


अथ पष्ठः परिच्छेदः । 
अथचतुप्र हयोगफलस्‌ । 
चन्द्रचानिद्रिकुजाकार्णं योगे लिपिकरो रपेत | 
तस्करों मुखरो वास्मी मायायां व शल्लोभिपक्‌ १ 


चन्द्र श० म सू० के योग मे लेखक, चोर, वकवादी 
बोलने में निपुणा, तथा माया में कुगल होता है ॥१॥ 


भोमभास्कर चन्द्रेज्यप्रसंगे निएणो धन्री । 
तेजसी गतशोकश्च नोतिक्वश्व भवेन्नरः ।२॥ 


म० सू० च० ग्रु० के योग मे जातक निपुण, धनाढुय, 
तेजस्वी, नि शोक तथा नीतिज्ञ होता है ॥२॥। 


(२१२) लग्नचन्द्रिका । 
सूर्येन्दुभोमशुक्रार्णां योगे विद्यार्थसंत्रही 6 
युत्री तथा कलत्री च वाग्वृत्तिमंन॒जों भवेत्‌ ३ 
सु० च० म० शु० के योग मे जातक विद्या और घन का 
सग्रह करने वाला, पृत्रवान्‌, स्त्री वाला, व्याख्यान से आजीविका 
करते वाला होता है । ३॥ हैं ८ 
अरकाकिशशिभोमानां योगे मूखेश्व निधन: । 
हस्वो विषमदेहश्च भिक्नावृत्तिमवेज्नरः ॥ ४ ॥ 


सू० श० च० म० के योग में जातक निर्घन, मूर्ख, छोटे 
कद वाला, विषम शरीर वाला, भिक्षावृत्ति वाला होता है ॥४॥ 


शशिसौम्याकंजीवानां योगे शिल्पकरो धनी । 
सोवर्णिकः प्छुतातश्व रोगहीनश्व जायते ५ 


च० बु० सु० गु० के योग मे कारीगरी करने वाला, 
घनवान्‌ सुवर्ण का व्यापार करने वाला, भीतर को घुसी हुई 
आँखी वाला, तथा रोग से हीन होवे ॥५॥। 


चन्द्राकबुधशुक्राणां योगे च सुभगों नरः। 
हस्वश्व राजमान्यश्च वाग्मी च विकलो भवत्‌& 
च० सू० बु० शु० के योग में सुन्दर, छोटे कद वाला, 
राजमान्य, वाग्मी तथा विकल होता है ॥६॥॥ 
अकाकिचन्द्रवान्द्रीणां योगे भिन्षाशनोनरः । 
वियुक्तः पितृमातृभ्यां विकलाक्षश्व निर्धन: ७ 
सू० श० च० बु० के योग में भिक्षार्क अन्न को खाने 


वाला, माता पिता से वियुकत, विकल नेत्र वाला, तथा निर्धन 
होता है (| 


भाषादीका सहिता (२१३) 


सूयचन्द्रेज्यशुक्ाणां संयोगे राजपूजितः 
जलारण्यमृगखामी नरः स्यान्निपुणः सुखी ८ 


क्ष० च० गु० शु० के योग में मनुष्य राजपूजित, जल, 
जगल तथा बन जत्तुओ्रों का मालिक, निपुण एवम्‌ सुखी 
होता है ॥५॥ 
सूर्यचन्द्राकिजीवार्ना मान्यश्व वनिताप्रियः । 


वहुवित्तसुतस्तीदण: समाक्षश्च प्रजायते ॥६॥ 
सृ०च० शण० गु० के योग मे मान्‍्या स्री का प्रिय बहुत 
से धर्न तथा पुत्र वाला, एवम्‌ समान नेत्र वाला होता है ॥६॥ 


सिताकजरखीन्दूनां योगे चाटन्तदबेलः । 
वनितासरशाचारों भीरुख्ेसरो नरः॥१०॥ 

शु० सु० रा० च० के योग मे जातक अत्यन्त दुर्वल स्त्री 
के समान आचार वाला, डरपोक, तथा आगे गमन करने वाला 
होता है ॥१०॥। 


बुधाककुजजीवानां योगे सूत्रकरो नर: । 


परदाररतःशूरो दुःखी चक्रधरो भंवेत ॥११॥ 


बु० सू० म० बृ० के योग मे सूत बुनने बाला, पर स्त्री 
में रत, शूर, दुःखी तथा चक्र घारी होता है ॥११॥ 


सूर्ंयंश क्रकुजज्ञानां योगे वे प्रदारिकः 
निलेजो दुजनश्वोरों विषमांगो नरो भवेत्‌ ।१२ 


सू० शु० म० बु० के योग में पर स्त्री मे फँसने वाला 
वेशरम, दुर्जेन, चोर, विषम अ्रग वाला होता है ॥१२॥ 


(२१४) लग्नचन्द्रिका । 


अर्काक्लिधभोगमानां योगे योड्ा कविजनः । 
मन्त्री च भूपतिस्तीत्णो नीचाचारश्च जायते! 


सू० श० बु० म० के णोग मे जातक योद्धा, कवि मन्‍्त्री 
राजा, तीक्ष्ण स्वभाव का तथा नीचाचार होता है ॥१३॥ 
भोमाकजीवश्‌ क्राणां योगे पूज्यो धनी जनः। 
सुभगो उपमान्यश्च रु्यातो भवति नीतिमान्‌ ॥ 

म० सु० ग्रु० शु० के योग मे पृज्य, धनवान, सुन्दर, 
राजमान्य, विख्यात, तथा नीतिज्ञ होता है ॥१४।॥। 
भानुभानुजजीवाररेकस्थेगेणनायकः । 
सोन्मादो उपमान्यश्च सिद्धाथों जायते नरः१५ 

सृ० श० गरु० म० के एकत्र स्थित होने पर समूह का 
नेता, उन्मादवानु, राजमान्य, समस्त कार्यो को सिद्धि करने 
वाला होबे ॥१५॥ 


मन्दमातंण्डश क्ारे: संयुक्त जायते जनः । 
लोकह शसमाक्षश्व नीचाचारो जड्ाकृतिः १६ 
श० सु० शु० म० के एकत्र स्थित होने पर मनुष्यो से 


द्वेष करने वाला, समान नेज्न वाला, नीचाचार, जड़ों की सी 
श्राकृति वाला होता है ॥१६॥ 


जीवशुक्रबुधाकांणां योगे बहुमतिज॑नः । 
धनी सुखी च सिद्धाथः प्रकृष्टर्च प्रजायते १७ 


गु० 'शु० बु० सृ० के योग होने पर जातक श्रत्यन्त 
बुद्धिमान, घनी, सुखी, सिद्धकार्ये वाला तथा विजय-शील होवे । 





भाषाटीका सहिता । (२१५) 


अर्काक्िबुधदेवेज्यैरेकराशिस्थितेर्नरः । 


आ्रातृूमाव्‌ कलही मानी क्‍्लीवाचारी निरुधमः । 

सू० ग० बु० गु० के एक राशि स्थित होने पर भाई बन्धु 
वाला, कलह करने वाला, माली, नपु सको के से आचार वाला, 
तथा निरुद्यममी होता है ॥१८।॥। 


शुकसो रिब॒धाकोणां योगे भिन्रयुतः शुविः । 
मुखरः छुभगः प्राज्ञो राजप्रीतो मवेत्नरः।१६। 


शु० श० बु० सू० के एक राशिस्थ होने पर मित्र युक्त, 
शुद्ध, वाचाल, सुन्दर, पण्डित, राजब्रिय होता है ॥१६९॥ 


सूर्यस्तोरिसितेज्यानां संबन्धे भोगमानवान । 
कविःकारुकनाथश्व राजप्रीतो भवेज्नरः ।२०। 


स० श० शु० बृ० के योग होने पर भोग तथा मानधारी, 
कविता करने वाला, कारीग़रों का उस्ताद, तथा राजप्रिय 
होता है ॥२०॥| 
चन्द्रचान्द्रि कुजेज्यानां योगे शास्त्रविचक्षणः । 


: नरेन्द्रस्य महामन्त्री महाबुद्धिनंरों भवेत्‌ ।२१। 
च० बु० म० गु० के एकत्र सम्बद्ध होने पर शाद््ष का विद्वान 
राजा का प्रधान मन्त्री महा वुद्धिमात्‌ होता है ॥॥२१॥ 


भोमेन्दुब॒धशु का णामन्वये वन्धकीपति: 
निद्राजुः कलही नीचो बन्धुद्व षी जनो भवेत्‌२२ 
म॒० च० वु० शु० के योग होने पर जातक बॉक स्त्री का 


पति, निद्रालु, कलही, नीच तथा बच्धुओ्रो से हवंष करने वाला 
होता है ॥२२॥। 





(२१६) लग्नचन्द्रिका । 


भौमेन्द्रबधसोरीणा योगे शूरकलोड्ूवः 
पुत्रमिश्रकलतन्नी च विमातृसहितों जनः ॥२१॥ 


मच दू शके योग होने पर झूरवीर खानदान 
में उत्पन्न होने वाला, पुत्र, मित्र तथा स्त्री युक्त, तथा सौतेली 
माता वाला होता है ॥२३॥। 
चन्द्रारबधशक्राणां योगे साहसिको नर: 
विकलांगो धनी पुत्री मानी प्राज्ञोडपि जायते२ ४ 


च म बु छु. के योग में जातक हिम्मती, विकलाग; 
धनाहूय, पुत्रवातू, मानी,एवम्‌ प्राज् होता है ।२४॥ 


भोमेन्दुजीवमन्दानामन्वये वधिरों धनी । 
सोन्मादः स्थिरवाक्यश्च शूरो विज्ञो भवेज्नरः२५ 


म च. ग्रु.श॒ के योग मे: पुरुष बहिरा, धनाढ्य, 
उन्म्रादी, सत्यवक्ता, शुर तथा विद्वान होता है ॥२४॥ 


. चन्द्रारशुक्रमन्दानां मेलने वृषलीपतिः 
सोह गःसपतुल्याक्ष;प्रगल्मो जातको भवेत्‌ २६ 


च मशु श. के योग होने पर जातक शूद्रा का 
पति, उद्बंगवान साप की सी आँख वाला, ढीठ होता है ॥२६॥। 


जीवशुऋबुधेन्दनामन्वये सुभगो धनी 
विमातृपितृकः प्राज्नो गतारिजायते नर; ॥२७॥ 


गु. शु, छु. च॑ के योग मे जातक, सुन्दर, धनी 
सोतेली माता तथा पिता वाला, बुद्धिमानु एवस्‌ शच्रुरहित 
होता है ॥२७॥॥ 


भाषादीका सहिता । (२१७) 
बुधन्दु गुरुमन्दानां याग मात्रा विवजितः। 
लरदोषी सुभगो दुःखी बहुभायों भवेज्नरः ॥२८ 
। चु. च० गु० ग० के योग मे जातक, मैया से रहित, 
चर्म रोगी, सुन्दर, दुखी, बहुत सी स्त्री वाला होता है ॥२८॥ 
भोमाकंगुरुवान्द्रीणां योगे वन्धुप्रियः कवि: 
तेजस्री राजमन्त्री च यशोधम्म॑युतों नर; २६ 


म० सू० गु० बु० के योग में पुरुष बन्धुओ का प्रिय, 
कवि, तेजस्वी राजमन्त्री एवम्‌ यश और धर्म से युक्त रहता है। 
चन्द्रेज्यमितसोरीणामन्वये पारदाग्किः 
प्राज्नो निद्रेव्यवन्थुश्व स्थृलभायों नरःस्पृतः ३० 
च० बृ० शु० ग० के योग मे १२ स्त्री मे आसक्त, बुद्धिमान 
धन और भाइयो से रहित, मोटी स्री वाला होता है ॥ ३० ॥ 
बुधारगुरुशुक्राणां योगे स्त्रीकलहप्रियः । 
धनी सुशीज्ञो नीरोगी लोकपूज्यों नरो भवेत्‌३ १ 
बु०्स० गु० शु० के योग में जातक स्त्रियों से कलह 
करने भे प्रेम रखने वाला, धनी, सुशील, नीरोग, लोकपूज्य 
होता है ॥ ३१ ॥ 
भोमेज्यवुधगेरीणां योगे शूरश्व निर्धन: 
सत्यमोस्ययुतों विद्वाव वादी वाग्मी नरों भवेत्‌ 
म० ग्रु० बु० श० के योग मे जातक वीर, निर्भन, सत्य 
तथा सुद्ध से युक्त, विद्वाच, वाद विवाद करने वाला तथा 
वाग्मी होता है ॥ ३२ ॥ 


( २१८ ) लग्नचन्द्रिका । 


मल्लोःन्यपुष्टो योद्धा च बुधारयमभार्गवे: ।. 


९ः ९७. 
ख्यातो लोके रढाडुश्व कुकमंणि रुचिभवेत्‌३ ३ 
बु०्स० श० शु० के योग में मनुष्य पहलवान, दूसरे से 
पालित, लडाक़ू, लोक में प्रसिद्ध, परिपुष्ट देह वाला, तथा 
कुकर्म में रुचि रखने वाला होता है ॥ ३३ १ 


भौमजीवारशुक्राणां मीलने साहसप्रियः । 
धनी सतेजाःस्त्रीलोलः कितवो जायते नर! ३४ 


म० गु० सु० शु० के योग में मनुष्य साहस से प्रेम करने 
वाला, धनी तेजस्वी, स्त्री मे चचल, तथा धूते होवे ॥। ३७ ॥॥ 


बुधेज्यभृशुमंदानां योगे कामातुरों नरः । 


विधेययृत्यो मेधावी तीजःशास्रतो भवेत्‌ ३५ 


बु० गु० शु० श० के योग मे३े श्रादमी कामातुर, नौकरों 
से चाकरी कराने में तत्पर, बुद्धिमान्‌, तीत्र तथा शास्त्र में चतुर 
होता है ॥ ३५॥ 


अथ सप्तमः परिच्द्वेदः 
बहुप्रपंचो दु:खी च जायाबिरहतापितः । 
सूर्य जींवपयन्तेनर: स्था्लंचमिर्त हैः ॥१॥ 
सू० च० म० बु० गु० के योग में जातक बहुत प्रपच 
वाला, दु खी, स्त्री के वियोग से दु खी होता है ॥ १ ॥ 


. 'गतसत्यों बन्धुहीनः 'परकर्मकरों नरः। 
क्लीवस्य च सखा सूर्य भोमेन्दुगुरुभागं वे: ॥२॥ 


भाषादीका सहिता | (२१६) 


सू० म० च० गु० शु० के योग मे जातक सत्य न बोलने 
वाला, बन्चु रहित, दूसरो का कार्य करने वाला, तपु सक, का 
मित्र होता है ॥ २॥। 

ब्> ६.५ सु 4 
अल्पायाविकलत्रश्च दुःखी सुतविवाजतः । 
हक आ | 

अकाकिबुधचन्द्रारयोंगे बन्धतमागपि ॥ ३ ॥ 

सू० श० बु० च० मगल के योग होने पर मनुष्य दु खी 
पुत्र, रहित, थोडी आयु वाला, स्त्री रहित, तथा जेल भोगने 
वाला होता है ॥ 


जातान्धों वहुदुःखी च पितृमातृविवाजितः 
गीतप्रीतो नरो मोमभानुचन्द्रेज्यमागवे: ॥४॥ 


सू० च० म०» गु० शु० के योग मे मनुष्य जन्मान्धच, बहुत 
दुखी, पिता माता से रहित, गीत का प्यारा होता है ॥ 8 ॥ 
'परद्रव्यहरों योद्धा परतापकरः खलः । 
समर्थों जायते मन्दचन्द्रजीबाकमूसुते:।। ५ ॥ 

सू० च० म० गु० ज० के योग मे जातक परधन हर्ता 


थोद्धा, दूसरो को ताप करने वाला, दुष्ट, तथा समर्थ होता है ॥५॥ 
५ ४९५ 


मानाचारधनेहींन परदारतो नरः। 
एकस्थेर्जायते भानुभोमेन्द्रश निभाग वे: ॥ ६ ॥ 


सू० म० च० ह० शु० के योग से पुरुष सत्कार, झ्राचार 
तथा घन से हीन, तथा पर स्त्री मे फसा हुआ रहता है ॥ ६॥ - 


राजमन्त्री मूरिवित्तो यन्ञज्ञो दश्डनायकः । 
स्यांतो जनो यशस्त्री च जीवाक्क्रेन्दुभागवें:७ 





(२२०) . लग्नचन्द्रिका | 
गरु० सू० बु० च० शु० के योग में पुरुष राजमन्त्री, 
बहुत सा धती, यन्जवेत्ता, किसी स्थान का अधिकारी, विख्यात 


तथा यञ्वस्वी होता है ॥। ७ ॥ 

परान्नभोजी साोन्मा[दः प्रियतप्तश्च वद्चकः । 

उग्रो भीरुनरः सूर्यशनिचन्द्रेज्यचन्द्रजेः ॥८।॥ 
सु० श० च० गु० बु० के योग में जातक पराकन्नभोजी 


उन्मादी, अपने प्रिय जनो को ताप देने वाला, गठिया, उग्र तथा 
» डरपोक होता है ॥ ८५ ॥ 


धनपुत्रसुखेहीनो मृत्युस्साही च लोगशः । 
दौधों भवति चन्द्राकंबुधशुक्रशनेश्चरे: ॥६।। 
च० सू० बु० शु० द० के योग मे जातक घन तथा सुखो 
से हीन मरणोत्साही, बहुत बालो वाला तथा लम्बे कद का 
होता है ॥ ६ ॥ 
इन्द्रजालरतो वार्मी चलचित्तो जनप्रियः । 
प्रान्नःखशत्रुभिर्मीतः शुक्रेज्याकेंन्दुसूय जे: । १० 
शु० गु० सू० च श० के योग मे इन्द्रजाल में तत्पर, बाग्मी , 
चलक्षित, लोगो को प्यारा, बुद्धिमान्‌ु, एवं शज्नुप्रों से डरने 
वाला होता है ॥॥ १० ॥ 


स्फीतोवहुहयः कामी नरोइशोकश्वभूषतिः 
उधाककुजशुक्रेज्यं:; सुभगों भूपतिप्रियः ११ 


जु० सू० म० शु० गु० के योग मे जातक सम्पत्तिवान्‌ 
बहुत से घोडों वाला, कामी, गोक रहित, सेनापति, सुन्दर, 
राजप्रिय होता है ॥ ११ ॥॥ 5 


भाषाटीका सहिता । ( २२९ ) 


भि्ताभोगी च रोगी च नित्योहिग्नो मलीमस;। 
जीणों नरो मानुभोमशनिजीवबुधे्भवेत्‌ ।१२। 


सू० म० श० गु० बु० के घोग मे जातक लिक्षान्न भोगी 
रोगी, नित्य उद्विग्न मेला, कुचला तथा जीर्ण शरीर वाला 


होता है ।' १३२॥ ३ 
व्याधिमिशशत्रुमिग्रस्त:स्थानअष्टो बुुक्षितः । 
नरः,स्पाहिकलः शुक्रवुधमन्दाकभूसुत्ते: ।१३। 

णु० श० बु० सु० म० के योग मे जातक व्याधि तथा शच्चुओ 
से ग्रस्त, स्थान भ्रष्ट, मूखा एवम्‌ विकल होता है ॥ १३ ॥। 


विज्ञो विकारकायश्च धातुयन्त्रससायने । 
नरः प्रसिद्धो भपुत्ररविजीवसिताकजे; ॥१४॥ 


म० सू० गु० शु ० श० के योग मे विद्वान, विचार पूर्वक 
कार्य करने वाला. तथा घातु, यन्त्र, रसायनों के कौरण लोक 
में विख्यात होवे ॥ १४ ॥्‌ नि 
मित्रप्रीतिः शास्त्रवेत्ता धामिको गुरुसम्मतः । 

० पे है 

दयालुः शुक्रसूर्याकिवृधजीवेजनो भवेत्‌ ।१५। 

शु० सू० ० बु० गु० के योग मे जातक मित्रो से प्रीति 
रखने वाला, शास्त्रज्ञ, धर्मात्मा, गुरुओ का प्रिय तथा दयालु 
होता है ॥ १५॥ 
साधु: कल्मपहीनश्च धनविद्यासमन्वितः । 

बज ३ 

वहुमित्रों नरो जीवभोमेन्दुवु थभागवे :१६। 

गु० म० च० बु० शु० के योग मे साधु पाप रहित, धन 
विद्या से युक्त, बहुत मित्रों वाला होता है ॥ १६ ॥ 


* (२२२) लग्नचन्द्रिका । 


बहुमित्रो5रिपक्षश्च दुश्शोलः परपीडकः । 
मानी नरः सोमसोम्यशुक्रमन्दध्रासतः ।१७ 


च० बु० शु०श० म० के योग में बहुत मित्रो वाला, शच्षु- 
पक्ष समर्थक, दु स्वभाव झात्रु पीडक, मानी होता है ।। १७ ॥। 


परान्नयाचको नित्य दरिद्रो मलिनस्तथा ! 
नरो भर्रातति चन्द्रारजीवशुक्रशनेश्चरे: ॥१८॥। 


च० म० थु० शु० श० के योग में जातक पराजत्न मॉँगने 
बाला, सदा कंगाल, तथा मलिन होता है ॥ १८ ॥ 


राजमन्त्री राजतुल्यो लोकपूज्यों गणाधिपः | 
चन्द्रतगुरुशुक्राकियोंगे जातो भवेज्नरः ॥१६॥ 


च० बु० गु० शु० श० के योग मे जातक राजमन्त्री, राज- 
तुल्य, लोकपूज्प, तथा बहुत से लोगो का मुखिया होता है । 


आअशोकस्तामसो निःखःसोन्मादो शजवल्लभः । 
निद्रातुरो ' भोमबधजीवशुक्रशने श्चरे; ॥२०॥ 


म० बु० गु० शु० श० के योग मे नि.शोक, तामसी, निर्धन 
उन्मादी, राजप्रिय, तथा निद्रालु होता है ॥॥ २० ॥ 


अथ अष्टमः परिच्छेदः 
2 पड़ग्रहयोगा: --- 
विद्याधमधनेयु क्तो बहुमाषी च भाग्यवान्‌ । 


सूर्य्याय: शुक्रपय्यन्तेलामो भवति पड़गहें;॥१। 
सुर्य से लेकर शुक्र: पर्यन्त छः ग्रहो के एकन्र स्थित, होने 


भाषादीका सहिता। (२२३) 


पर जातक विद्या, धर्म धन से युक्त, बहुत बोलने वाला, भाग्य 
शाली तथा लाभवान्‌ होता है ॥ १ ॥ 


परकायरतो दाता शुद्धात्रा चंचलाकृति: । 
पड़मिग्न हैविना शुक्रे रमते विजने जनः ॥२॥ 


शुक्र को छोड कर अन्य छ* ग्रहो का योग हो तो पुरुष 
परकाये मे सलग्न, दादा, शुद्धात्मा, चचलाकृति, तथा विजन 
प्रदेश में रहे ॥॥ २ ॥ 


संशयी सुभगो मानी सख्यातों युदृं3रिमर्दंकः । 
विना जीघ॑ ग्रहैःपड़भिबनादों रमते जनः ।१॥ 
वृहस्पत्ति को छोडकर अन्य छ ग्रहों का योग हो तो 


पुरुप सअयी, सुन्दर मानी, विख्यात, शचत्चु मर्दक, तथा जद्भल 
आदि में चुमता रहे ॥ ३ ॥॥ 


अर्थप्रिया रणोत्साही पिशुनःस्क्रो धलोभवान्‌ । 
१अकेंन्दुभोमजीवाफुजिन्मन्दे! सुभगो नर:9 
सु० चु० म० गु० शु० थ० का योग होने पर जातक धनप्रिय 
रखोत्साही, छुगल, क्रोवी, लोभी, तथा सुन्दर, होता है ॥ ४ ॥! 
कलत्रहीनो निदद्व॑व्यो राजमन्त्री च्मायुतः । 
खींन्दुब्धधजी वा55स्फुजिन्मन्द: खुभगो नरः ४ 
० च० चु० गु० णु० श० के योग मे मनुष्य राजमन्त्री,. 
क्षमाणील, स्री रहित एवम्‌ निर्धेन होता है ।। _क्षमाणील, ख्री रहित एवम्‌ निर्धन होता है ५ ॥_ 


(१ ) “शुक्रोभगु भू गुसुत सित आस्फुजिच्च ” 
इति वृहज्जातके ग्रहभेदाष््याये वराहमिहिरः । 





(२२४) लग्नचन्द्रिका । 


धनदारखुतेहींनस्तीर्थगामी बनाश्रितः । 
सूर््यरक्षे ज्यशुकाकंपुत्रेयोंगे मवेज्नरः ॥-६ ॥ 
सू० म० बु० गु० शु० श० के योग होने पर जातक धन, 
दारा, तथा पुत्रो से हीच, तीथे यात्रा करने वाला, तथा जडद्भल 
का वासी होता है ॥ ६ ॥। । 


'धनी पुत्री शुचिमन्त्री बहुभायों ज्ृपप्रियः 


विना सूर्य ग्रहे;ः पड़भिः प्रतापी जायते नरः 

सूर्य के बिना श्रन्य चन्द्रादि छः ग्रहों का योग होवे तो 
जातक धनी, पुत्रवान्‌, शुद्धान्त:करण, मन्त्री, बहुत खल्री वाला 
राजप्रिय, तथा प्रतापी होता है ॥॥ ७ ॥ 


प्रायो दरिद्रो मूर्वश्व पड़भिर्वा पंचभिग्र है; । 
योन्यदर्शनात्तेषाँ फलमेतञ्रकीतितम्‌ ॥८॥ 


जिसके प्रायः छः या पाँच ग्रह पड़ें तो वह मनुष्य दरिद्री 
'तथा मूर्ख होता है यह सब फल अन्योन्य ग्रहों के देखने से 
कहा गया है ॥ ८५॥। 


अथ नवमः परिच्छेदः 

अथ नौकादियोगतत्फलानि--- 
लग्नात्सप्मपयेन्तं ग्रहेः सर्वे: शुभाशुभे; । 
क्रमेण संस्थितेःप्रोक्तो योगोनोकामिधो बुधे! १ 


लग्न से सप्तम' भवन पयेन्त सूर्य से लेकर शन्यन्त सब 
अह क्रम से होवें तो उसको विद्वानों ने नौका, योग कहा है ॥। 


१४ साथाटीकासहिता |. (२२५) 


शनौयोगे हि समुयन्नो बहायुःख्यातकातिमान 
२कृपणो मलिनो लुब्धःकार्यन्षश्वंचलो नरः। 


नौका योगोत्पन्न जातक धनी, दोर्घायुष्यवान्‌, विख्यात 
कौति वाला,कृपण, मलिन,लोभी, कार्यवेत्ता तथा चचल होता है । 


चतुर्थात्कमपर्यन्ते; क्रमेण पतितेग्न है; । 
विख्यातःकूटनामासों योग:प्रोक्तो मनीषिभिः ३ 


, चतुर्थ भवन से कम भवन पर्येनत ही सब ग्रह क्रम से 
आपडे तो उसको विद्वानों ने 'कूट”' नामक योग बताया है ॥३॥ 


मिश्यावादी शठःक्रः कितवों बन्धुपालकः । 
निष्किव्चनःशेलवासी कूययोगे नरो भवेत्‌ ।४। 


कुट नामक थोगोत्पत्न मनुष्य मिथ्यावादी, छठ, क्रूर, 
कपटी, बन्धुओ का पालक, दरिद्री, त्तथा पंत पर चिवास 
करने वाला होता है ॥॥४॥ 


सप्तमा[व्लग्नपय न्तेः खेटः से: शुभाशमे: । 
 छत्रयोंग: समाख्यातों अद्यरुद्रादिभिः छुरेः ।५। 


सप्तम भवन से लग्न पयेन्त ही शुभाशुभ सब ग्रह श्रा 
बैठें तो ब्रह्म रुद्रादि देवताओं ने इसको छत्रयाग कहा है ॥५॥ 


प्रकष्धीदयालुश्व॒दीधोयुः खजनाश्रयः। 
वयसि प्रथमे5न्त्ये च सुखी च्त्रत्रियों नराः।६। 


छत्र योग में उत्पन्न हुआ भनुष्य सुबुद्धिवातू, दयालु 


दल 6 लीक पक + कक अप फट 3 2 कल 2-५ नकल अजय 32 ल 
६ श्रन्योपजीविविभवः इति क्‍्व७ पु० पा5: । 
२” “जुब्धौ नौयोंगे इति बब० पु० पाठः | 


(२२६) लग्नच्द्रिका । 


दोर्घायु वाला, अपने जनों का आश्रय देने दो्घोयु वाला, पपने जनों का आश्रय देने वाला श्रौर पहिली 
तथा पीछे की उम्र में सुख प्राप्त करने वाला होता है ॥॥६॥। 


दशमाच्च च॒तुर्थान्तेगंगनेन्हें) -शुभाशुभे; । हि 

कामु कार्य: समाख्यातों योगो5सो पंडितोत्तमे: ७ 
दशम से चतुर्थ भवनान्त ही * शभाञ्शुभ सब ग्रह आा बंठे 

तो विद्वानों ने इंसे “ काम क” योग' कहा है ॥७॥। 

वयोमध्ये भाग्यहीनो गुप्तिपालो वने रतः । 

मिथ्यावादी च चोरश्च काम के जायते नर; ८ 


कामु क' योग में उत्पन्त हुआः मनुष्य मध्यमावस्था में' 
भाग्य हीन, जेलर, तथा जगल में रहने वाला, मिथ्यावादों 
एवम्‌ चोर होता है धो हि ४ 
लग्नास्तयोग्र है; सोम्येंः पापेश्व सुखकर्मगेः । 

कक व्‌ ० रु 

व्नः स्याहिपरीतैश्च यवः पद्म च मिश्रिते: ।६।. 

लग्न और सप्तम भवन में शुभ ग्रह होवे,- और चतुर्थ 
दरशम स्थान मे पाप ग्रह होवे तो 'बज्ञ” योग होता है और अ्रगर 
इससे विपरीत अर्थात्‌ लग्न तथा सप्तम मे ऋर ग्रह हो, चतुर्थ 
दशम में शुभग्रह होवे, तो 'यव” योग जानना चाहिये,श्र रौ 
यदि केन्द्र १। 9 । ७। १० में शुभ पाप दोनों भ्रह हों तो ,पद्म! 
योग कहलाता है ॥।६&।॥ 
सुखी व सुभगः शूरो मध्ये भाग्येन वजितः । 
निःस्नेहश्च विरुद्धश्व वज्ञयोगे खलो नरः १० 


बज योगोत्पन्न जातक सुखी, सुन्दर, शूरवीर, मध्य में 
भाग्यहीच, प्रेमहीन, विरुद्ध व्यवहारी तथा दुःस्वभाब होते है ॥ 





भाषाटोकासहिता "_7ौ7-----...डडटोकासहिता । ( (२२७ ) 
मे 6 
दाता च स्थिरचित्तश्च प्रतापी नियमेयु तः । 
भध्ये सुखाथपुत्राब्यो यवयोगे जनों भवेत्‌ ११ 


'यव-योगोत्पन्न जातक,दाता, स्थिरचित्त, प्रतापी नियम- 
चातव्‌ मध्यावस्था मे अत, घन तथा पुत्रो से युक्त होता है ॥११॥ 
स्थिरायुदीघंकीतिश्व कान्त: सुखमुतेयु तः। 
७0 प्मय॑ गे जन 
भूयों गुणमयेयु क्तः पद्मयोगे जनो भवेत्‌ ।१२ 
पद्म योगोत्पन्न जातक दीर्घायु वाला, विशाल कीर्शि वाला 
भनोहर, सुखी पुत्रो से एवम्‌ गुणी पुत्रों से युक्त होता है ॥१२॥ 
१लगनाद हितीयगे:सरवे्न हेस्तुशकटः स्मृतः । 


२विहंगो वास्तुलस्नस्थेर्ग हैश्व सुखकरमंगेः १३ 
लग्न से द्वितीय भाव मे ही सब ग्रह बठे हो तो, “शकट!' 


नामक योग होता है, भौर यदि सप्तम, लग्न चतुर्थ .दशम अर्थात्‌ 
केन्द्रस्थित 2३2० बे हो तो 'विहग'-नामक याग होता है ॥ 


निपुणो निधिकार्येषु स्थिरदृव्पः सुखेय तः। 
प्रहष्टमु खनेत्रश्च तृप्तो वापि नरः सदा ॥१४॥ 
मूखे; कुकायों रोगात्तः संकटप्राप्तजीविकः । 
निःखो बन्धुविहीनश्व शकरे जायते नर! १४ 
._ «शकट” ग्ोग में जब्मा हुआ जातक निधिकार्य मे चत्र, 


स्थिरधनी, सुखी,. सुन्दर मुख नेत्र वाला, तथा सववदा प्रसन्न 
रहे, मूर्ख, कुकर्मी, रोग पीडित, दु.ख से जीविका प्राप्त करने 


१ ग्रहैर्वा परिकीत्तित: । ॥॒ ु 
२ शकटोवास्तुलग्नस्थैविहंग , इति चच० पु० पाठ: । 


( २२८ ) लग्नचन्द्रिका । 
बाला, निर्धन, तथा बन्धुहीन होता है ॥॥ १४ ॥| १० ॥। 
अ्मणे5तिरुचिह ४ सुरतप्राप्तजीविकः । _ 
निकृष्टकलहप्रीतो विहंगे मानवो भवेत्‌ ॥१६॥ 
विहंंग योग में जिसका जन्म हुआ हो वह पुरुष भ्रमण 
करने में अत्यन्त इच्छा रखने वाला प्रसन्न चित्त- वाला, मेथुतत 
से जीविका पाने वाला, तथा नीचों के कलह में प्रेम करने' 
वाला होता है ।'१६॥। कर 
केन्द्रस्थानादहितीयस्थैग्न हैजेलधिरुच्यते । 
कण्टकेभ्यस्तृतीयस्थेश्चक्क॑सर्वेग्र हैःस्स्तम्‌ १७ 
केन्द्र स्थान १।४।७॥ १० से दूसरे २२४। ५। ११ 


स्थानों में लो सब ग्रह स्थित होवें तो “"जलधि” नामक योग कह- 
लाता है, और अगर केन्द्र से तीसरे आपोक्लिस अर्थात्‌ ३॥६।६। 


श्र स्थान में ही स्थित होने तो चक्र नामक योग कहलाता है । 
बहर्थों रतनसम्पन्नः पुत्री भोगी जनप्रियः । 
स्थिरवित्तश्व जलधों जायते चु नरः सुखी १८ 


जलधि नामक योग में उत्पन्न हुआ जातक बहुत धनाव्य 
तथा रत्नों से सम्पन्न, पुत्रवानू, भोगों का भोगने' वाला, लोगों " 
का प्रिय, स्थिर चित्त एवम्‌ सुखी होता है ॥॥ १८।॥। 


प्रणताशेषभूपाले: संसेवितपदाम्बुजः । 
चक्रयोगे समुत्पन्नो महाराजो नरो भवेत्‌ ।१६। 
चक्र' योग में जिसका जन्म हो वह प्रणाम के लिए 


भुकाये हुए मस्तक वाले समस्त नृपालों द्वारा पूजित चररण 
होकर महाराज होता है ॥१६॥ 
७१७९७ ० 


धनस्थाने त्रिकोणे च ग्रहेस्सवेहलं स्मृतम्‌ । 


भाषादीका सहिता । ( २२*) 
लग्नत्रिकोणगेः खेंट:शृड़ाटकम्र॒दाहतम ॥२०॥ 


के लग्न से द्वितीय भवन मे तथा त्रिकोश ( नवम, पंचम ) 
में समस्त ग्रह स्थित होवे तो ''हल योग” और लग्नत्रिकोण में 
हो तो "श्र गाटक नामक गोग जाननो ॥२०॥ 


बहाशी च दरिद्रश्व कृषिकर्मसमन्वितः । 


वि पे कप 
सो गो दुखित!/प्रेष्यो हलयोगे जनो भवेत्‌ २१ 
जिसका कि जन्म 'हल' योग मे हो वह मनुष्य बहुत 
खाने वाला, दरिद्री, खेती का काम करने वाला, सोढ़ ग, दुःखी 
तथा हलकारे का काम करने वाला होता है ॥२१॥ 


हास्पे सुखी सुभायश्व तपभीतः कलिप्रियः । 
धनाढ़यो युवतिप्रेष्यो योगे श्रृगाटके नरः २१ 


श्र गाटक योग में जिस मनुष्य का जन्म होवे वह हास्य 
में सुखी रहने वाला, श्रेष्ठ भार्या वाला, राजा से डरपोक, कलह 
प्रिय, घनाव्य, ख्लियों के दौत्य कार्य का करने वाला होता है। 
रभ्य केर भ्यो दि थै 
लग्नमारम्य केन्‍्द्रे भ्यो द्वितीयस्थेश्चतुग्न हैः । 
७२३५ 
यूपवाणो शक्तिदण्डों चल्ारो<मौस्थृता बुध:२३ 
' लग्न से लेकर केन्द्रों से पर स्थानों में चार चार ग्रह 
श्रगर होचे तो यूप, बाण, शक्ति श्लौर दण्ड नामक चार योग होते 
हैं, शर्थात्‌ द्वितीय भाव मे चार ग्रह हो तो 'यूप पाँचवे भवन से 
चार ग्रह हों तो बाण' अ्रष्टम में चार हो तो शक्ति! द्वादश भवन 
मे चार हो तो 'दण्ड' योग होता है ॥२३॥ रे 
आत्मरक्षारतस्पागी सुखसत्यत्रतेंयु तः। , 


विशिष्टो मन्त्रवादी च यूपयोगे मवेज्नरः॥२४)॥ 


( २३० ) लग्नचन्द्रिका १ 


'यप योग में जिसकी उत्पत्ति होवे वह आत्मरक्षा में 
तत्पर, त्यागी, सुख एवम्‌ सत्यक्नत से युकतत विशिष्ट सज्जन एवम्‌ 
भन्त्रवादी होता है ॥२४॥। 


श्रकर्ता दस्युसेवी मांसादो सगबन्धनः । 
हिंसकःशिव्पकारी च शरयोगे नरो भवेत्‌ २५४ 


शर योगीत्पन्न जातक बाण चलाने वाला, चोरों का 
साथी, मांसभक्षक, शिकारी, तथा कारीगरी का जानने वाला 
होता है ॥२५।॥। 


विरायुयु द्वदच्वश्व समगो मानवो भवेत्‌ । 
नीचो दुःखी दरिद्रश्च शक्तियोगे भवेज्नरः २६ 


'शक्ति' योग मे उत्पन्न जातक चिरायु वाला, चतुर, 
सुन्दर, नीच, क गाल तथा दु खी होता है ॥२६॥ 


निःस्ोो नश्सतस्त्रीको बन्धुबाह्म/सनिष्ठ ण॒ः 
नीचप्रेष्यो द:खितश्व दशडयोगे नरो भवेत्‌ २७ 


दण्ड योगोत्पन्त नर निधन, पुत्र और क्ली से रहित बन्धुओं 
से वहिष्कृत, घिनिया,नीचजनो की नौकरी करने वाला होता है । 


द्रादहितीयस्थानस्थेः सप्त१ऋच्षगतेग्र हैः । 
अधचन्द्रो गदा प्रोक्तः केन्द्रापाश्वेहयाश्रये;२८ . 


केन्द्रस्थान (१ | ४। ७।॥ १०) से द्वितीय स्थानों मे सप्तम 
भवन तक ही सब ग्रह स्थित हो जाय ती अर्धचन्द्र, नामक योग 


१ ऋत्यक-' इति वा प्रकरतिभाव अ्रय । प्रकृतिभाव: समासेल्‍पि 
भवति। 'न समासे' इति पूवेंसूत्रस्थ निषेघवातिक नात् 
सवध्यते इति दिक्‌ । _ 


भाषा टीका सहिता। (२१३१ ) 


होता है। भौर यवि केन्द्र स्थानों के पास के दोनों बगलो में 
समस्त ग्रह स्थित हों तो “गदा' नामक योग हो जाता है ।२८। 
बली राजत्रियः कान्‍्तो हेमरत्नेरलंकृतः । 
दि. मू 
अद्भ चन्द्र चमूनाथः सुभगो जायते जनः।२६। . 
अधचन्द्र” नामक योग में उत्पस्त हुआ मनुष्य बलवान 
राजप्रिय, सुन्दर, सुवर्णालकारो से सुसम्पन्त, सेनानायक, तथ 
दिव्य भव्य शरीर वाला होता होता है ॥२६॥ ः 


शास्त्रे योगे प्रवीणश्च धर्मकाय्यें च तत्परः । 
यज्वा धनी सुसम्पन्नो गदायोगोड्धवों नरः ३० 


जिसकी कि गदा' नामक योग मे उत्पत्ति हुई हो वह 
शास्त्र तथा योगाभ्यास मे 2242 धर्म कार्य में तत्पर, यज्ञ 
करने वाला, धनाढय तथा सब बातों मे सम्पन्न होता है ॥३०॥ 


एकराशिस्थितेलग्नादुग्रहैगोंलो युग: क्रमात्‌। 
शूलकेदारपाशाश्च दामिनी वीणिका तथा ३१ 


लग्न से लेकर सप्तम भवन तक ही अगर समस्त ग्रह प्रा 
- पड़े तो क्रमश" गोल युग, झूल, केदार, पाश, दामिनी, बीशिका 
यह सात योग होते है, लग्न में ग्रगर सब ग्रह हो तो गोल १, 
द्वितीय मे सब ग्रह हो तो युग २, तृतीय मे सब ग्रह हो तो शूल 
३ चतुर्थ मे सब ग्रह हो तो केदार ४, पचरस मे सब ग्रह होवे तो 
पाश ५, इसी प्रकार सब जानने चाहिये ॥३१॥ 


विद्याहनो धनेहींनो मानहीनो5तिदुखितः । 


गोलयोगे सम्ुपन्नो मलिनों जायते नरः ३२ 
'गोल' योग में जिसकी उत्पत्ति हुई हो तो वह विद्या धन, 
एवम्‌ मान से रहित,भअत्पन्त दु खी तथा मैला कुचला रहता है। 


(५३२) खस्तचन्द्रिका । 


पाखण्व्यमाग्यो निद्रंव्य:पितृमातृविवजितः । 

युगयोगे समुत्यन्नो मलिनो जायते नर: ॥३११॥ 
धुग' योग में जिसका जन्म हुआ हो वह पुरुष पाखण्डी 

अभागा, निर्धन, पिता भाता से रहित, तथा मलिन होता है।। 


तीचणो5लसो निर्धनश्व हिंखःशूरों बहिष्कृतः। 
संग्रामलब्धशब्दश्व शूलयोगे जनो भवेत्‌ ३४ 


<* 'झूल' योग में जिसका जन्म होये वह मनुष्य गरम 
स्वभाव वाला, आलसी, निर्धघन, हिसक, श्रवीर, जाति से 
छिंका हुआ, सतग्राम में ललकार लगाने वाला ढोवे ॥(४॥। 


कार्ये दक्तः प्रपम्बी च बहुभाषी च बन्धुभाक । 
विशौलो बहुभक्षी व पाशे भृत्ययुतो नरः ३४ 


'पाश' योग में उत्पल्त जातक कार्य में चतुर, प्रपञ"-ची, 
बहुत बोलने वाला, बन्छुश्रो से मेल रखने बाला, विशिष्ट 
सदाचारी तथा बहुत खाने' वाला और भ्रृत्य युक्त होता है ॥३५॥। 
उपकारी धनी मूढ़ः पशुपृत्रगसद्धिमान्‌ । 

मैन गृ ल भूत ब्ब्न्न्डै ५ बा 
दामिनौयोगसम्भूतो रत्नैर्भंबति पूरितः ॥३६॥ 

दामिनी/ योग में उत्पन्न मनुष्यजनों का उपकारी, धनी, 
यूर्ख. पशु तथा पुत्रों से सुसम्पन्न, तथा रत्नों से परिपूर्ण रहताहै । 


उत्मगीत प्रियो नेता बहुमृत्यो धनी सुखी । 
कार्येषु निपुणो लोके वीणायोगे च जायते ३७ 


“बीणा' थोग में उत्पन्न हुआ मनुष्य वृत्य तथा गीत का 
प्यारा, नेता, बहुत से नौकरो वाला, घनी, सुखी तथा लौकिक 





भाषादीका सहिता । (२३३) 
कार्यो मे चतुर होता है ॥॥ ३७ ॥ 


दिःस्भावे स्थिरे खेगेश्चरे च सकलेःस्थितेः । 
. नलो<्थ मुसलो रज्जुयोंगा:प्रोक्ताःपुरातनेः ३८ 

जबकि समस्त ग्रह द्वि.स्वभाव राशिस्थित होवें तो 
'्तल' योग होता है, स्थिर राशिगत हो तो मुसल योग, झौर 
झ्रगर चर राशि गत ही समस्त ग्रह हो तो प्राचीन विद्वानो ने 
“रज्जु' योग कहा गया है ॥ ३८ ॥ 


न्यूनातिरिक्तदेहश्व निषुणो धनसञ्चयी । 
बन्धुप्रियः सुरूपश्च नलयोगे भवेजनः ॥३६॥ . 


नल योग मे उत्पन्न मनुष्य स्थूल शरीर वाला, चतुर, धनको 
इकट्ठा करने वाला, बन्धुओ का प्यारा, तथा सुरूपवान होता है 


राजमान्थो धनेयु क्तः ख्यातः पुत्री उुपप्रियः । 
मुशले स्थिरवित्तश्व कर्मोद्यु क्तश्न जायते ४० 
मसल योग मे उत्पन्न हुआ जातक राजमान्य, घनी,विख्यात 
पुत्रवान्‌ राजश्रिय, स्थिर चित्त, तथा कर्म मे उद्योगी रहता है ।। 
परदेशे द्वव्यभागी सुरूपो दानततपरः । 
कऋरःखलस्वभावश्व॒ रज्जुयोगे जनो भवेत्‌ ४१ 


'रज्जु' योग मे उत्पन्न जातक परदेश से धन कमाने वाला 
सुन्दर स्वरूप,दानमे तत्पर,र्र तथा दुष्ट स्थित होता है । 
केन्द्रस्थानेषु सवेषु ग्रहेः सवेश्व संस्थिते: | 
मालायोगः सर्व पापे:सपयोगः प्रकीर्तितः ४२) 


सब केन्द्रों मे ही श्रगर समस्त शुभ ग्रह होवे तो 'माला योग, 


(२३४) लग्नचन्द्रिका । 

और यदि केन्द्रों में पापग्रह ही पा :ग्रह हो तो 'सय योग कहलाता है 
वस्त्रवाहन भोगाये यु क्तः कान्‍्तासुतप्रियः । 
मालायोगे समुश्न्नःसुखी मवति सबंदा ।७३। 


'माला' योगोत्पन्न जातक वस्त्र सवारी भोग आदि से युक्त 
स्‍त्री और पुत्रों का प्यारा, तथा हमैशा सुखी रहता है ॥४३॥॥ 


करो निःखो दुःखितश्च परान्‍ने निरतःसदा। 
दीवश्च विषमो मर्त्! सपयोगे प्रजायते ४४ 


सप॑ योगोद्भव जातक ऋ र, निर्धन, दुखी, सदा पराज्न 
में तत्पर, दीने तथा ऋ र स्वभाव का होता है ।४४॥ 


अथ दशमः परिच्छेदः 
अथ वर्षादि-विश्वासाधनसू्‌०-- 
शाक॑ वन्हिगुणं कृचा सप्तभिर्मागमाहरेत्‌ । 
शेष नेत्रगुणं कझत्रा पश्च पश्च नियोजयेत्‌ ॥९॥ 
लब्ध॑ बन्हिगुणं कृता धान्यादिः सत्भागतः । 
शून्ये पश्चेव विज्ञे यास्सव॑ंमेव निरूपयैत्‌ ॥२॥ 
वर्षा धान्य तृणं शीतमुष्णो वायुश्व बृद्धयः । 
' क्षयश्च विग्रहश्चेव ज्ञे यमेव॑ क्रमेण च्‌ ॥ ३ ॥ 


अब' वर्षा आदिको के विश्वा साधनें का प्रकार लिखते 


त्> 


है जो कि पण्डितों को परमोपयोगी है शालिंवाहन शाक को 
३ से गुणा क हा का भाग देने से जो शेष बचे उसको २ से 
गुणा कर उसमें ५ जोड़ देने से वर्षा का विश्वा होता है, लब्ध 


भाषाटदोका सहिता । (२३५) 


को ३ से युणाकर उसमे ७ का भाग देने पर जो शेष बचे उसे 
पुर्वोक्त क्रिया करके धान्‍्य का विश्वा निकाले। यदि ७ का 
भाग देने' पर शेष नही वचे तो वहा पर ५ विश्वा ही जानना । 
इनका क्रम, पहिले वर्षा फिर धान्य, ढृण, शीत, तेज, वायु, 
वृद्धि, क्षय, विग्रह, इस तरह इनकी गराना है । 

उदाहरण-ज से शाके १८६० इसको तीन से गुणा किया तो ५५८० 
हुए इसमें ७ का भाग देने से लब्ध ७६७ शेष १, इसको दूना किया 
तो २, इसमें ५ जोड दिये तो ७ हुये,वस यह वर्षा का विश्वा है। 
श्रत्र लब्ध ७६७ को तीन से गुणा किया तो २३६४१ हुए, इसमे ७ 
का भाग दिया लब्ध ३४१ शेष ४ इसको दूना किया तो ८ हुए 
इसमे ५ और जोड दिये तो १३ हो गये, बस यह धान्य के विश्वा 
होगये ।भ्रव लब्ध ३४१ को तीन से गूणा कियातोी १०२३ हुए,और 
इसमे७ का भाग दिया तो लब्ध १४६, णेष १ को दूना किया तबर 
उसमें ५ श्रीर जोड दिये तब७हुए,बस यह तृण का विश्वा होगया । 
इसी तरह शेष गीत आ्रादिकों के विश्वा जानने चाहिये । 


शा शक्रगुणं ऋत्ा भागों वेदेविधीयते। 
शेपे मेघान विजानीयादावर्तादिक्रमेण च।४॥ 


जाके को १४ से गुणा कर चार का भाग देने पर जो 
जेष बचे उससे क्रमश श्रावर्तादि मेघ जानने ॥। ४ ॥। 


आदतें चिन्तिता बृष्टिः समावतें सुशोभना । 
पुष्करे दृप्करा बृष्ठटद्रोंणो वषति सबंदा ॥५॥ 


किसी २ प्राचीनहस्तलिखितपुस्तको में पाचर्वें पद्य के अन्तर 


निम्नलिखितपद्य पाया जाता है किन्तु इसकी अथंसगति ठीक न बैठने से 
मुल मे न लिखकर यहाँ दिखाया जाता है 
“दशभि-दिवसैमासो-मास चतुष्केण लभ्यते दिवस. | 


दिवसद्बयेन घटिका, घटिकायुग्मेन पलमेकम्‌ ।। इति ॥ 


( २३६ ) लग्नचन्द्रिका । 


झावत॑ मेघ में मन चाही वर्षा होती है, समावत में 
शोभन बृष्टि होती है, पुष्करमेव में वृष्टि दुर्लभ -जाननी, तथा 
द्रोण नामक सवत्सर में खूब होती रहती है ॥| ५ ॥। 


प्रवांका दशधा गरण्या मानुना त्रिशतापि च | 
पष्टिभिश्व हरेदभागं दशा सूर्यादितों भवेत्‌ ।६॥। 


घवांक से दशा जानने का प्रकार बताया जाता हैकि 
ध्रूवांक को दश से गुणा कर १२ से गुणों और फिर ३० से गुणा 
कर ६० का भाग देकर सूर्यादि ग्रहो को दशा जानली जाती है । 


आदित्यातल्रिगणो राहुःसूयचन्द्रयुतोी गुरु: । 
आदित्याददिगर्ण भोमे मेलयित्वा शनिभ्वेत्‌ ॥ 
चन्द्रादभोमो बंधे ज्ञे यः केतुश्च मंगलो यथा । 
चन्द्रमा द्विगणः शुक्रो दशाचक्रमुदाहतम्‌ !८। 


सूर्य से तिगुनी राहु की दशा, सूर्य और चन्द्रमा इन 
दोनो की दशा मिलाकर बृहस्पति की दशा, सूर्य की दा को 
दूना करके उसमें भीम की दशा मिलाने परशनि की दशा, 
चन्द्रमा और मगल की दशा मिलाकर बुध की दशा, मगल की 
दशा समान केतु दशा, चन्द्रमा से दूने वर्ष शुक्र दह्शा के जानने 
इस प्रकार यह दशा ज्ञान बताया गया है ॥॥ ७ ॥ ८ ॥। 

उदाहरण- 
१--सुर्य दशा ६ वर्ष इसको तिगुना किया तो हुश्रा १०, यह 
, १८ वर्ष हुई राहु दशा की । 
२--सूर्य की ६ वर्ष, चन्द्रमा की १० इन दोचों को मिलाकर गूरु 
की दशा १६ वर्ष हुई । 

३--सुथ दशा वर्ष ६ को दूना १२ करके मड्भल दशा वर्ष 


भाषादीका सहिता । (२३७) 


सात ७ को मिलाया तो १६ वर्ष हुए, यह १६ वर्ष शनि 
दक्शा के हुए । 
४--चन्द्र दशा वर्ष १०, मगल दशा वर्ष ७ इन दोनों की दशा 
१० और ७ को मिलाकर १७ वर्ष बुध की दश्शा हुई, इसी 
तरह आगे भी जानना चाहिये । 


अथ परमोच्चफलस--- 
पूर्णों नें; परिजन! सतदारकोश- 
श्चण्डप्रतापनिकरोव जिता रिसंघ: 
कोपाकुलो निजजनेः परिपूर्णमान- 
स्तुगस्थिते दिनकरे भवतीह लोके ॥६॥ 


सूर्य अ्रगर श्रपनी उच्च राशि गत हो तो धन भाई बच्चु, 
पुत्र स्री, खजाने से सम्प्रन्न, प्रचण्ड प्रताप से परिपूर्ण, शच्नुओं 
को जीतने वाला, क्रोध से व्याकुल, तथा लोक में अ्रपने जनो 
से मान पाने वाला होता है ॥ ६ ॥ 


दाता भोक्ता प्रचुरयवतीनायको विश्ववन्धु- 
नॉनाक्रीडापरिणतमतिश्वञ्चलातसखभावः । 
पुत्रेः पोज्रेहेयगजरथे: पूर्णणगेहों विलासी । 

चन्द्रे तुगे भवति मनुजों लोकमांन्यःप्रसन्नः १० 


श्रौर चन्द्रमा भ्रगर उच्च राशिस्थित होवे तो जातक 
दानी, भोगो का भोक्ता, वहुत सी युवति स्त्रियों का पति, सब का 
प्यारा, अनेक प्रकार के खेलो मे बुद्धि को फंलाने वाला, चंचल 
स्वभाव वाला,बेटा,नाती,घोड़ा,हाथी,रथो से परिपूर्ण घर वाला, 
विलासी,तथा ससार में मान्य एव प्रसन्न चित्त वाला होता है। 


(२३४८) लग्नचन्द्रिका । 


चण्डप्रतापपशिताखिलशूमिपाल: ५ 
शस्त्रप्रहारनिपुणो धनथधान्यपूर्ण; । 
रक्ताधिको रणधरासु पुरः प्रयाता 
तुगस्थिते ज्ितिसुते मनुजःप्रतापी ।११ 
जिसके उच्च राशिगत यदि मगल आपडे तो वह पुरुष 
अपने प्रचण्ड प्रताप से सम्पूर्ण राजाओं को वश मे करता रहे, 


शस्मों के प्रहार में चतुर, घत श्रौर धास्पों से परिपूर्ण, अधिक 
रक्त वाला, रणभूमि में श्रागे चलने वाला तथा प्रतापी होता है । 


अध्यापकः शुभमतित् पतिर्धनाढयो 
लोकोत्तरातिविभवों गुणवानुदारः । 
सत्कीतिमान्‌ सुतनयो निरुजःसुमित्र- ह 
स्तु गे बंधे भवति स्वेजनोपकारी ॥१२॥ 
बुध अगर उच्च राज्षञिगत हो तो वह मनुष्य अ्रध्यापक, 


शुभ बुद्धि वाला, राजा, धनाव्य, ससार में सबसे अधिक घन्ती, 
उदार, श्रेष्ठ कीति वाला श्रेष्ठ पुत्रों वाला, नीरोग, सन्सित्रों 


वाला, एवम्‌ सब लोगों का उपक्रार करने वाला होता है ॥१२॥ 

सृमणडलीपतिरुदारमतिश्व दाता 

क्‍ ब्रह्मात्मबोधबिमलो बहुपुत्रपौत्र: । 
तीर्थानुरागहदयो हृठदेहबन्ध- 

स्तुगे गुरो नरपतिधेनवानुदारः ।१श। 


उच्चराशिस्थ यदि बृहस्पति होवे तो भूमण्डल का स्वामी, 
उदार बुद्धि वाला, दाता, ब्रह्म तथा भ्रात्मा के ज्ञान में निर्मल, 





भाषाटीका सहिता | (२३८) 


मति वाला, बहुत से पुत्र पौत्रो वाला, तीर्थों की यात्रा करने में 
चित्तको लगाने वाला, मजबूत शरीर वाला, राजा एवं धनाव्य 
तथा उदार होता है ॥ १३ ॥ 


देशाधिपो दृठमतिः सतनुः सुमन्‍्त्री 
योद्धा समस्तजनपांलनलब्धकीतिः । 
चौरादिशासनपर: सुकविः सुबुद्धि- 
स्तुगे को कुत्रपतिमंनुजो5तिहष्टः १४ 
उच्चराशि गत यदि शुक्र हो तो वह जातक देश का स्वामी 


इृढमति वाला श्रेष्ठ शरीर वाला, श्रेष्ठ मन्त्री, योद्धा, समस्तजनों 
के पालन से कीतति प्राप्त करने वाला, चोर शआरादि दुष्ट जनो का 


शासन करने वाला, श्रेष्ठ कवि: श्रेष्ठ बुद्धि वाला, वश का, 
स्वामी तथा अत्यन्त प्रसन्न मन वाला होवे ॥१४॥। 


आसागरं जलितिपतिद हदेहबन्धो 
हिंसारतो रणभुवि प्रथिप्रभावः । 
हस्यपश्वरत्नमणिलिः परिपूर्णगेहः । 
सूर्यात्मजे भवति तुगगते मनुष्यः ॥१५॥ 


नि यदि उच्च राशिगत हो तो समुद्रान्त भूमि का सालिक 
परिपुष्ठ जरीर वाला, बन्धुमान्‌, हिसक,- रणभूमि प्रश्चिद्ध प्रतापी 
हाथी, घोड़ा, रत्न और मणियों से भरे हुए धर वाला होता है । 


भवति धरणिपालो नौचजाति:प्रतापी 
हयगजधनयुक्तों ज्ञातिव्गें विरक्तः। 
_कुटिलिमतिरनीतिभू रिभाण्डारयुक्त- 

स्तमसि मिथुनसंस्थे जायते मानवेन्द्र: ॥१९॥ 


(२४०) लग्बच न्द्रिका । 

कं राहु उच्चराशि मिथुन का हो तो भूमिपालक, चींच जाति 
प्रतापी, घोड़ा, हाथी तथा घन से परिपूर्ण, गा वालों से 
विरक्त, कुटिल बुद्धि, प्रन्यायी, श्रनेक भांडारों से युक्त तथा 


जनसमुदाय का मालिक होता है ॥। १६ |। 
अथ परमोच्चस्‌ -- 


श्र 
दरशांशे5कःशशी तयंशे भौमोष्शविशके तथा । 
बुध:पंचदर्शांशे च पंचमांशे बृहस्पति: ॥१७॥ 
सप्तविशांशके शुक्रो विशत्यंशे शनेश्चरः । 
सेंहिकेयश्च विशांशे परमोच्चम्प्रकीतितम्‌ १८ 
सूर्य दश अश तक, चन्द्रमा ३ तक, मंगल रदर्त तके 
बुध १५ तक, गृरु ५ तक, शुक्र २७ तक, और शनि राहु ये दोनों 
२० अंश तक परमोच्च होते है ।॥ १७ || १८ ॥ 
ग्रन्थकतु :परिचय:-- 
बुन्देलभूपाधिपलव्धवृत्तिना सान्नाढ्‌यक्कुम्भाव रकाल्‍लजर्न्माना 
आओकाशिवाथेन सुलग्तचन्द्रिकावेदतु वाणाव्जमिते5व्दके कृता 
टीकाकतुवेश परिचय:-- 
भारहाजसनादूयभू सुरसणि: श्रीयादिरासोडभव- 
त्त्सूनुनिरवद्यविद्यविदुषामग्रयश्चिरझ्जीवकः । 
तत्पुलत्रिगुणायमिश्रपरसानन्दस्सदानन्दिनीं 
चराणाडृूगदुशशा द्रूविक्रमशकेटीकामकार्षीत्ततास्‌ ॥ १॥ 
शआीगोवर्डनदासशरोश्र प्विमुद्रणसुद्रिता । 
सिश्राणामियमाननदं सिर्सातु सम लिसितिः ॥२॥। 


इति श्रीपरमानन्दशालित्रिगुणायकक्ृता मिश्रार्नान्‍दतीनाम- 
भाषादीकासहिता लग्नचन्द्रिका समाप्ता 


ग & श्रियेनम: के 
श्रीगीता ( विड़ला ) मन्दिराधिष्टातृ 
श्री देवधरशास्त्रिणामादेशादतन्रप्रकाश्यत 


4 १ 
गुरुव॒लानएयः 

: “स्वोच्चे स्वमे स्वमैत्रे वा' इत्यादि-चरणत्रयगतवाक्येन स्वोच्चादि- 
'वर्गोत्तमान्तेषु स्थितस्यैव गुरो रिष्फादिगस्याउशुभस्य न केवल शुभत्त 
: प्रतिपाते, अपितु स्ववोधकत्वेसति स्वेतरवोधकत्वमुपलक्षण- 
त्वमितिलक्षणलक्षितलक्षणस्थोपलणत्वस्य सत्त्वातु--'काकेभ्यो 
दधि रक्ष्यतामित्यन्न यथा काकपदेन दध्युपधातकानां सर्वेषां कुक्कु- 
रविडालादीना ग्रहण तथा &ब्राप्युपयु क्तत्यायस्य जागरूकत्वात्‌ 
स्वोच्चादिपदे.स्वोच्चादिनवांशकाना ग्राह्मत्वात्‌ स्वोच्चादिनवांश- 
गतस्याप्यशुभस्य ग्रुरो. शुभत्व वोध्यत एवेति ' सबेंबां ज्योतिष- 
पपद्धान्तिनां सिद्धान्तेन सिद्धान्तितत्वान्नात्र विषये कस्याअपि विद्द्ये- 

स्थ काउफि विप्रतिपत्ति: प्रतीयत इति। _ « | 
एतच्च सर्वेमत्नौव पद्ये मुहूर्तचिन्तामणी पीयूषधारारव्य-, 
व्याख्यायाग्र--'उपलक्षणत्वात्स्वोच्चादिनवांशेईपि वा स्थित: स्यात्त- 
देष्टफलदाता' इत्यादि विवरणेच विवेचितमिति ना5विदितं विदित- 
बेदितव्यानां ज्योतिविदामिति विस्तरपिया न तत उद्ध त्य प्रतन्यतेज्ञ 
सर्वे । । 
ननु सत्यप्येवं--'नीचारिस्थ:शुभोध्प्यसत्‌ः इतिचतुर्थ चरण- . 
मतवाक्येन नीचारिस्थस्य गुरोः: शुभस्याअ्प्यशुभत्ववोधनांत्‌ पुनः 
कथं चतुर्थादशुभस्थ नीचारिस्थस्य ग्रुरो: शुभत्वं प्रतिपादयितु 
शक्‍्यत इति दोषस्य तादवस्थ्यादेतद्वावयस्थ का गतिरिति 
चेल्न यन्नी चा रिस्थग्ुरोर्नीचा रिनवांशगतस्य व शुभस्या- 
शुभत्वप्रतिपादनाननतु नीचारिराशिसवरशिषु स्थितस्य गुरोरशुभत्वा- 
दिति। अ्रत-एव शुभाशुभश्रकरणों द्वापन्चाशत्संख्ये पद्म , ह्यक्ताउ- - 
भिघायां तट्टीकायासू--नीचांशकगतस्त्याज्यो यस्मादंशेषु चीचता' 
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तम्‌। 


२४२ छूग्नचन्द्रिका 
एतेन सुस्पष्टीक्ृतसमस्तविवरणेनाथ्यभर्थ: स्फुटतया समाया- 
त्येव यन्‍्नीचराशिमकरगतस्य॒ गुरोश्चतुर्थाचशु भस्या5पि स्वोच्चादि- 
नवांशकगतत्वान्नाञ्शुभत्वम्‌ । 

'सामान्यशाखतो नुन विशेषो बलवान भवेत्‌, सामान्यवाक्‍्य: 
स्थ विशेषवाक्यानुरोधादु विशेषे पर्येवसान' मिति न्यायद्वयस्य प्रवर्तेता. 
न्तीचांशकगतस्त्याज्योयस्मादशेषु नीचतेत्येद्वाक्यव्याख्यातार्थकस्य 
नीचारिस्थः शुभोध्प्यसदिति' सामांन्यवाक्यस्यापेक्षया 
'त्तीचस्थोषपि.. गुरुयंदि स्वोच्चादिनवाशस्थितश्चेत्तह्म शुभोडपि 
चतुर्थादि: शुभ एवं ति विशेषवाक्यस्य प्रावल्यात्तत्रच तस्य पर्यव- 
सानत्वाच्च । बस्तुतस्तु चीचस्थस्था&पि गुरोर्नीचाशगतत्वा5भ्चावेन 
स्वोच्चादिनवांशगतत्वान्नीचारिस्थ:. शुभोध्प्यमदिति वाक्यस्य 
प्रवृत्यसस्भवादिति दिक्‌ । 'एकत्र निर्णात: शाख्रार्थोउन्य" (5पि प्रयुज्यते , 
इति न्यायात्‌-शत्र राशिस्थेडपिगुरावेबमेव योज्यस्‌ । 


उपरिलिखितशाख्रप्रमाणितनिर्णय जनता जनादेन की जानकारी 
के लिये एवं सामान्य विशेष शास्त्रों को ध्यान में न लाने वाले पौरोहित्य 
कृत्य कराने वाले पंडित वर्ग की उपादेयता के लिये इस सस्करण मे 
प्रकाशित किया गया है । इस शास्त्रीय निर्णय से यह निष्कर्ष प्राप्त होता 
है कि नीचांशक को छोड़कर उच्चादिनरवाशक मे नीच राशि मकर 
गत गुरु चौथे आठवें बारह॒वें तथा पूजा के होते हुए भी सर्वेथा वैवाह्म , 
कन्याओं के लिये विवाह मे शुभ माने गये है। इसी प्रकार शत्र राशि 
गत ग्रुरु का भी बल समझना चाहिये । ह॒ 


आताय परमानन्द शास्त्री मिश्र त्रिगुणायकः 


मिलने का पता-गोवद्ध न पुस्तकालय, मधुरा । १४३ 


हमारे यहाँ की प्रकाशित पुस्तक 
बुहद्‌ ज्योतिषसार भा० टी० 


, यह ज्योतिष विद्या की अत्यन्त उपयोगी पुस्तक है भूत,भविष्य 
और वर्तमान तथा किस ग्रह का किस नक्षत्र पर कब शुभ अशुभ अभाव 
हीगा । इस पुस्तक मे भली प्रकार बताया गया हे । कीमत ४) 


| 
मुहूर्त चिन्तामणि भा० टी० 
किसी भी शुभ कार्य के आरम्भ में जैसे गृह प्रवेश यज्ञोपवीत्‌ 
विवाह आदि के अवसर पर बार बार पडितो के पास दौड़ना पडता 
है यदि यह पुस्तक आपके पास है तो छोटे-मोटे आवश्यकीय काम 
आ्राप स्वव ही कर सकते है। | कीमत ३) 
त्रिकाल ज्योतिष 
ज्योतिष विद्या की यह श्रनुपम पुस्तक है भापा ग्रन्थों में 
ज्योतिष का यह अपने ढद्भ का निराला ग्रन्थ है हमारा ऐसा विश्वास 
है कि ज्योतिष में ऐसी बहुत कम कितावे छपी है लेखक ने इसमे 
ज्योतिष के बड़े बड़े ग्रन्यो का सार खींच कर रख दिया है कीमत ६) 


वृहद्‌ सामुद्रिक शाख्र 
. यह श्रलभ्य पुस्तक बडे परिश्रम से तैयार की गई है। इसके 
मनन करने से श्राप किसी भी ख्री श्रथवा पुरुष का हाथ देखकर उसके 
भूत भविष्य तथा वर्तमान का सारा हाल वता सकते है। हाथ की 
रेखाओ्री के चित्र देकर भली भाँति समझाय! गया है। कमल ४) 


रमल नवरत्न भा० टी० 
रमल शाख्र के द्वारा भूत, भविष्य व्तंमान, की प्रत्येक बात 
की जानकारी करने के छिये सर्वोत्तम पुस्तक है । इस पुस्तक का भली 


प्रैकार मनन करने के बाद मनुष्य पक्का ज्योतिषी बन सकता है म्‌« २ ) 


२४४. मिलने का पता-गोवद्ध न पुस्तकालय, मथुरा । 
शारड्रधर संहिता भाषा टीका 


यह ऋषि लिखित आयुर्वेद का अनुपम एवं अमूल्य ग्रन्थ है 
इमसे होने वाली सभी बीमारियों का इलाज दिया गया है। आंदि ४ * 
सस्क्ृत भाषा मे लिखा गया था चूकि सस्क्ृत का ज्ञान हर एक का 
नही होता है इसलिये इसकी टीका सरछ भाषा में योग्य विद्वानों द्वारा 
कराके मूल तथा भा० टो० सहित इस ग्रन्थ को आम जनता के हिताय॑ 


प्रकाशित कराया गया हैं। कीमत ८ ) डाक व्यय अलग) 
ज्योतिष की अन्य पुस्तक 
हनुमान ज्योतिष ॥) शीघ्र बोध १) 
महावीर प्रश्नावली ।)) राशिमाला स्लरी पुरुष) 
ज्ञान चन्द्रोदय प्रश्नावली ।)) स्वप्न विचार )) 
रेखा विज्ञान ॥)  झकुन विचार ' ॥) 
होडा चक्र )) ज्योतिष स्व संग्रह २; 
खेल बड्ाला 5)  शाखोच्चार 
भागवत गुटका मूल 


परीक्षाथियों तथा पाठ करने वालों के लाभार्थ हमने भागवर : 

मूल का यह सस्करण बहुत ही शुद्ध तथा बढ़िया छापा है | हर एक 
श्लोक एक पक्ति में दिया है, जिससे पढ़ने में बड़ी सुविधा रहती है । 
एक प्रति अवश्य अपने पास रखनी चाहिये । विद्वाद्‌ पाठकों ने हमएरे 
इस ग्रुटके को बहुत पसन्द किया है। सर्वे साधारण के हितार्थे इसका: 
मूल्य भी बहुत घटा दिया है। कीमत २) 

ऊपर लिखी कोमत के अलावा पस्तकें मंगाने का सब खर्चे जिम्मे। 
लरीददार के होगा,विशेष विवरण के लिये बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मँगावें 
१०) की पुस्तके एक साथ लेने पर &) रुपया कमीशन मिलेगा । 


प्रकार की पुस्तकें मिलने का पता-- 
गोवड्ध न पुस्तकालय, मथुरा । 


